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 दङृमारचरितम्‌--दण्डिक्रतम्‌ 


5 54 द्‌ 155 दूर्वपीठिकां विना). 


| | द्वातिरात्पत्तलिकाकथा-- वररुचिकृता वि | 


ॐ 3 2 ओ 126 अस 


बृहत्कथामञ्चरी (कादम्बरी)--बाणमट्क्रता 
28 ए 19 आ 310 


रामायणप्तारसद्गहः-- बेङ्कटाचायंङ्रत 
24 [ 14 प्र--आ 54 (युद्रकाण्डान्तः). 


| रेखमाटा--गणपतिराच्िक्रता (पत्रिका) 


28 ॥ 24 ग्र 38 अस 


| वासवदत्ता--सुबन्धुङृता 


8 7 49 आ 96 
20 7 47 आ 44 
23 ^ 34 ग्र 200 अस (सदीका) 


24.49 ग्र 104 जस 


247 प्रा. 


न्‌ कृ्यग्मन्थाः 


29 अ 24 म्र 6. 
29 {9 आ 38. 
 वापवदत्तान्याख्या 
20 7 45 आ 48. 

24 ^ 9 प्र 70 (मावदीपिका). 

29 1 £ म्र 10 अस, 

29 © 5 म्र 105 (त्रिविक्रमक्रतः). ` 

29 1 9 आ 43. 

33 1 2 आ 1६8 (तक्वदीपिका जगद्धरकृता). 
विक्रमाकैचरितरम्‌-- नन्दिकेश्वरम्‌ 

22 1, 42 ग्र 30 अस, 


वेताटपच्चविदातिः--कषमेन्द्रकृता 

11 (^ 24 दे 112 (२३ अध्यायान्तम्‌ ). 
287 16 म्र 66. 
रुकसप्ततिकथा 

19 }/ 23 आ 124 (३३ कथान्ता). 
ह्षचसतरिम्‌-बाणभद्कृतम्‌ (रङ्नाथकृतव्याख्या- 


युतम्‌ , ` 
8119 दे 1105 सं३. 


मी 


(1) पद्यकान्यग्रन्थाः 

अच्युतरायाभ्युदयः-- राजनाथक्रतः 

22 ^ 35 प्र 164. | 
अन्यापदेशपश्चा शत्‌--गणपतिशाखिकरता 

 8ए 24 प्रहि. _ | 
 अन्यापदेक्प्रस्तावः--जगन्नाथपण्डितकरतः ` 

29 3 32 आ 13 (१ उल्छसः). 

30 ¶ 2 आ 28 (२ उह्यसौ). 


अन्यापदेशरातकम्‌-- जगन्नाथपण्डितक्रतम्‌ 


8 ^ 86 दे 16 (८८ शकाः). 


अन्यापदेशङशतकम्‌- नीटकण्ठदीक्षितकरतम्‌ 


22 (~, 6 ग्र 26 (अवतारिकायुतम्‌ ). 


9 ^ 23 प्र 36. 


33 4 12 म्र ५9. 


अमस्करातकम्‌-- (शोकराचार्य) अमरूकक्रतम्‌ 
8 + 98 दे 2 (वेमभूपाल्कृतटीकायुतम्‌ ). 


19 23 61 प्र 12 (९५ छोकाः सटीकम्‌ ). ` 


19 3 62 आ 208 (सदीकम ). 
19 2 63 ग्र 20 (सटीकम्‌ ). 


22 ¢ 42 म्र 81 (७४ रृखोकाः, सदीकम्‌ ). ` 
22 ¢ 43 आ 112 (८९ छोकाः, सटीकम्‌ ). 


2 ¢ 46 आ 6 (२२ इटोकाः). 


28 ¶ 27 म्र 124 (८० शोकाः, सटीकम्‌ ). 
24 ) 19 प्र 154 (सटीकं अतिशिथिलम्‌ ). 
24 7! 39 आ 78 (सटीकम्‌ ). 

26 ? 6 आ 12 (सटीकम्‌ ). 

27 पत 12 प्रजा 76 (७६ शोकाः, सटीक). - 


 . 2 ~ 46 आ 24. 


30 4 2 आ 28. 
31 2 ग्र 11. 


जमस्करातकन्याख्या 


30 वआ 102.  _ 
33 1, 31 म्र 104 (गोष्ठीपुरन्द्सूरिक्रता) . 
24 ¶ 60 द्‌ 87 (कोकसंभवकृता). 


अथकोसुदी विङकटद्विचरितरज्याख्या)--श्रीनिवास- 
पण्डिताचायंकृता | 


20 © 68 आ 14 (३ सर्गाः). 


अष्टादशनान्दीटेखः 


11 7 4 दे 14. 


काव्यम्रन्थाः ` । ३ 


आन्ध्रशेन्दचिन्तामणिः कावङ्यष्टकम्‌ 
30 1 26 आ 27 (३ परिच्छेदाः). 21 1 70 म्र 1. 
आरीर्वादशतकम्‌-- कु द्िकविक्रतम्‌ (वाज्छानाथ- काव्यम्‌ (अज्ञातनामकम्‌ ` 
कृतम्‌) 81 ] 16 के 77. 
14 6 दे 56. # क 
्तंहारकान्यम्‌- काठिदास्ृतम्‌ न 


कलिविडम्बनम्‌ नीलकण्ठीसितकत्‌ ऋ 

20 9 10 म्र 8. 20 ¢ 31 आ 24 (७ सगे ३३ शछोकमारभ्य 
24 ५ 2 ग्र 14. | ९ सर्गे १६ शछोकपर्थतं, सटीकम्‌ ). 

28 (^ 52 म्र 9. । 29 3 4 मा 46 (१ सर्गः, सटीकम्‌). 
83 प्र 10 प्र 16. 29 1. 31 आ 32 (& सरगान्तं, सटीकम्‌ ). 





1 ष 30 च 20 आ 37 (५ सर्गादि, सटीकम्‌ ). 

५ = ८42 श्र 4 30 1, [ आ 90 (९-१ ° सर्गौ, सटीकम्‌ ). 

न. 30 {“ 2 आ 100 (३-९ सर्गाः सटीकम्‌ ). 
कविकण्टको द्धारः 30 1, 22 आ 28 (९ सर्म: सटीकम्‌ ). 

22 ^ 5 आ 33 (शिरददान्दाक।रान्तत्व- 30 1. 25 आ 20 (१९ सर्गः, सटीकम्‌). 

निवेचनपयन्तम्‌ ). 30 1, 26 आ 3 (८ सर्गः, सव्याख्यः). 
कविकण्ठडपाशः-- पिङ्गराचार्यक्रतः 31 ¶ 15 के 24 (१ सगः) 

39 3 3 आंगटं 9. 35. 33 दे 100. 
कविकपटीकरचना--शंखधरक्रता | किराताजुनीयन्याख्या-मल्िनाथक्ृता (घण्टापथः) 
ॐ 99 दे 24. | 21 © 30 आ 96 (१०-१५ सर्गाः). 
कविकल्पलता- देवेश्वरक्ृता 22 # 15 आ 77 (१, २ सर्गौ). 

8 (त 1] आ 210. | 30 4 £ या 116 (६-<८ सर्गाः ) 
कविराक्षसीयम्‌---कविराक्षपसकृतम्‌ (सुभाषितरतम्‌) । किराताजुंनीयन्याख्या--मटैकनाथक्कता (प्रसन्न 

ॐ ५१ 2 आ 19 (७४ शोकाः) साहित्यचन्द्रिका) । | 

५1. | 26 ४6 द्‌ ॐ8 (११ सर्गादि १४ सगे ` 
कान्तिमतीकल्याणम्‌ | ७ ररोकान्तं, १२ सर्गे ३०-३९ 


33 [1 4प्र 40 (०० छेकः)  इटोकवजम्‌ ). 


४ कान्यम्रन्थाः 


38 ? 38 दे 33 (१० सगप्रखति १८ सग 


पयन्तम्‌ ) 


किराताजुनीयव्याख्या--देवराजक्रता 
40 ? 20 के 300. 


किराताजु नीयव्याख्या--विद्यामाघवक्रता 
40 0 11 के 176. 


 कुमारप्तम्भवः--कालिदासक्रतः ` 

8 7 3३ म्र 207 (१-३ सर्गाः). 

22 ए 23 ग्र 24 (८ स्मः). 

22 1 24 आ 23 (६ सर्गे, २२ छोकपर्थन्तम्‌ ) 

24 ¢ 15 ग्र 136 (१-८ सर्गाः). 
24 त्र 4 (१ सर्गे, २० छोकाः). 
29 8 31 आ 4 (२-५ सर्गाः). 

80 7 33 आ 74 (५-& सर्गौ). 
` 30 1 39 आ 48 (८ सर्गः, सदीकः). 
80 1, 85 आ 50 (७ सर्गः, सटीकः). 


 कुमारसंमवन्याख्या-- मदिनाथक्रता (सज्ञीविनी) 
21 ^ 59 आ 84 (१-६ सर्गाः) 


कुमारसंमवव्याख्या--अनन्तदेवक्रता 


265 दे 4 (२ सर्गे ९ शटोकादि 
४३ रेखोकान्तं, ३ सगे १२ श्छोकादि | 

६४ श्छोकान्तं, ¢ सर्गः, ६ सगं. 

| कृष्णाम्युदयम्‌-तिम्मयज्व (भूपाल) कृतम्‌ 


`  श्टोकादि ४३ श्टोकान्तम्‌ ) 


कुमारप॑मवन्याख्या- नारायणङ्कता 
40 ¢} 20 के 108 (२ सगौ) 


कृष्णदूतम्‌--नारायणमद्क्तम्‌ 
4 ¢ 23 के 62 


करष्णनृपनयोत्कषः--श्रीनिवास्कविक्कत 
9 29 कृ? न, 


| कृष्णरानगुणरल्नमारा--रामकृष्णक्रता 


| इष्णाम्युदयम्‌ 





कृष्णप्रभावोदयः--श्रीनिवाप्कविकरतः 
9 © 29 क 32. 
21 ^ 66 प्र 23. 
2 © 11 मा 48. ~ 


(मुवनध्र- 
दीपिका) 
9 © 29 क 417 (कर्णाटकरटीकायुता) 


| कृष्णराजदूङ्गाररातकम्‌--नञ्जुण्डकविक्तम्‌ 


9 ~ 2७५ क ‡0. 


 कृष्णटीटाभूषणम्‌--दत्तात्रेयकविकतम्‌ 


22 1, 19 आ 22 (८४ शोकाः). 

22 1, 20 आ 25 (१ सर्गः). 

86 13 5 दे 66. 
कृष्णविजयः--दाङ्करकविक्रतः 

40) 1) 2 के 10 
कृष्णविरापसः--सुकुमारकविङ्रत 

22 1.7 म्र 883 ({-२ सर्गौ, सव्याख्यः). 

22 1. 16 ग्र 4 (१ सगः, २ सर्गे ४४ 

 इठोकाः). ` ` ॥ 

कृष्णविरापकाव्यम्‌--पुण्यको रिक्तम्‌ 

24 {2 आ 188 (१-११ सर्गाः) 


22 1, 8 अ 28 (सटीकम्‌ ) 


| करृष्णाभयुदयम्‌---वरद्राजयन्वक्रतम्‌ 


2 1. 15 प्र 74 (५ सर्ग ३७ रछोकादि ६, ` 
७ < १२; १३; १९; सगे 
र्खाकाः!) | 


88 ७ 9 दे 355 


कान्यम्रन्था | ध ५ 
- कष्णोदन्तः--भास्करङृतः 
34 (^ 20 कै 26 
को किरपन्देशः--नुसिद्यक्त 
21 ^ 4 म्र 30 (८० शोकाः) 
30 20 म्र 29 (३८ रछोकाः). 
गङ्गाधरविनयः- वेङ्कटसुव्बकृतः 
28 प्त 17 म्र 24 (१ स्मः) 
गङ्गावतरणम्‌--नीरकण्टदीषक्षितकृतम्‌ 
53 “4 म्र 64 
गुणदोषदपणम्‌---कंपारिक्रतम्‌ 
10 # 29 द्‌ 28 (७ दराकान्तम्‌ ) 
मो विन्दचरितम्‌ 
40 03 31 के 110 


घ्रटकपेटयमककान्यम्‌--घटकपैटक्रतम्‌ 


तुरगडतकम्‌--ङद्िकविक्तम्‌ (वाञ्छानाथङ्कृतम्‌ ) 
| 1 ^ 6 दे 29. (५० शटाकान्तम्‌ ) 


| तरंगदतकम्‌--गणपतिदाछिङ्तम्‌ 

8.7? 24 ग्र 10.. 
दारुकावनविरापः--रत्नाराध्यगुरुकरतः ` 

33 व 14 ग्र 4 (१० अध्यायान्तम्‌ ). 
दिव्यसूरिचरितम्‌--गरूडवाहनाचार्यक्ृतम्‌ 

21 1. 41 प्र ३0 (७, ८ सगौ). 
धमविजयः--शुङ्कभूदेवछ्ृतः 

36 7? 41 दे 106 (सटीक: 
| धातुकाव्यम्‌--वासुदेवकृतम्‌ 
44 8 29 के 304 (कृष्णापणव्याख्यायुतम्‌ ). 





| घातुकाव्यव्याख्या--नारायणशिषयङ्कता 


40 0 19 के 220. ` 


9५५५५ ग्र4 ऋ 
ॐ 8 8 आगरं 5 40 ¢ 24 ग्र 116. 
` चण्डीरहस्यम्‌--नीकण्ठदीकतितङ्ृतम्‌ | नरोदयः--काणिदासक्ृः 
38 1 12 म्र 4 | | 8 + 2 प्र 65 ({ उच्छरुसः २ उच्छरासे 
| | ३४ श्टोकाः) (अतिरिथिलम्‌ ) 
चमत्कारचन्द्रिका--कविकंपूरगोखामिङ्ृता 26114 प्र 54 (१, ९ आवासो, 
०29 ओ 244. | %8 ^ 47 ब्र 49 (सव्याख्यः). ` 
 चमत्कारचिन्तामणि ध | [र [र 28 ^ 49 आ 20 (४९ छोकाः, पदच्छेद्‌- 
2 © 11आ20. | सहितः) | 
चद्छछेकाः ` ` | | 28 4 58 ग्र 1] (१ आश्वासः) 
30 1५ 30 ग्र 4 (८ शोकाः). . ` | ` ‰८. मग्डम्‌ 26 
 चौरपश्चाशत्‌--स॒न्द्रराजकृता | नछछोदयन्याख्या (नरोदथविरहः) 
11 10 ब 10. 1 | 28 ^ 42 म्र 63 
जयतीथविजयः--संकषणाचायंङ्ृतः = ` | नागकुमारकान्यम्‌ ` 


` 87230. ` . ` | 86५8 प्र. 


काव्यश्मन्थाः 


नारायणङ्घतकम्‌--विद्याकरपुरो हितछृतम्‌ (पन्या- 


ख्यम्‌ ) 
88 ^ 17 ओ 107. 


नारायणीयम्‌--नारायणमद्रकृतम्‌ 


24 (! 4 के 288. 
28 ( 4“ म्र 42६. 


 नैषधकान्यम्‌-- श्रीहषकरतम्‌ 


8727 प्र 23 (७, ८, ९; सर्गाः). 
8 ? 30 प्र 140 (१ सर्गः, द्राविडीयुतः). 
873] म्र 314८२ 


99 27 


19 प्र 7 प्र110 (२, ३ सगौ, सव्याख्यम्‌ ). 


19 1 10 प्र 13 («ऽ सर्गः). | 
19 14 58 जा 50 (८ सगः, सन्याख्यम्‌ ). 
19 1¶ 64 जा 16 (३, 8 सगौ). 
207 ॐ0 प्र १८१ सर्गे ४० शोकाः). 
22 1 54 प्र 21 (१ सगः). 
23 ^ 4 आ 88 (९ सगः; सन्याख्यम्‌ ). 
28 ^ 38 आ 56 (४ स्मः, सव्याख्यम्‌ ). 
23 8 1. आ 46 (३ सर्गः, सव्याख्यम्‌ ). 
23 8 9 आ 86 (१० सगः, सन्याख्यम्‌ ). 


23 8 44 आ 52 (१४ सर्गः, सन्याख्यम्‌ ). 
3 8 45 आ 66 ({ सरमः, सव्याख्यम्‌ ). 
28 8 54 आ 50 (६ सगः, स्याख्यम्‌ ). 

28 ¢ 19 आ 62 (१४ सगः, सव्याख्यम्‌ ). 


26 2.24 ग्र 31 (१ सर्गः, सव्याख्यम्‌ ). 
26 1 2 प्र 140 (२, ३; ६ सर्गाः, सव्या 
ख्यम्‌). : 


हि 

26 1 86 प्र 108 (१, ६, ७ सर्गाः, | 
| | 

| 


| सव्याख्यम्‌ )* 
27 ? 33 म्र 19 (१२ सगः). 


71 68 प्र 14 (ऽसे ष्टर्‌ छेकाः). ` 


28 © 78 प्र 26 (११ सर्गः). 

28 ¢ 79 अ 37 (१-& सर्गाः). 

28 1) 1 प्र 128 (१-६ सर्गाः). 

28 1) 6 आ 157 (१-३ सर्गपयन्तम्‌ ). 

28 1) 8 प्र 78 (२-६ सर्गाः). 

28 1) 9 प्र 76 (७ सर्गः, सव्याख्यम्‌ ). 

28 7 10 म्र 185 (१-&£, १३ सर्गाः). 

28 1) 11 ग्र 27 (१३ सर्गः, सव्याख्यम्‌ ). 

28 1) 16 ग्र 7 (१३ सगः). 

28 1) 16 प्र 20 (१३ सर्गे २६ छोकाः 
सन्याख्यम्‌ ). 

28 1 18 प्र 156 (११-२१ सर्गाः). 

28 1 19 प्र 28 (१-३ सर्गाः). 

28 1 20 ग्र 110 (१-७ सर्गाः). 

28 1) 21 ग्र 15 (५ समः). 

28 7 22 आ 24 (१ सर्गः). 

28 7 23 आ 39 (१-३ सर्गाः). 

28 1 24 म्र 75 (१-३ सर्गाः). 


28 7 25 आ 20 (३ सर्गः). 


28 1) 26 प्र 16 (१ सर्गः). 

28 1) 27 ग्र 48 (१, २ सर्गौ). 

28 7 28 आ 54 (१, > सगौ). 

28 1) 30 ग्र 68 (१, ३ सर्गौ). 

28 7 31 प्र 44 (१, २ सगौ). 

28 7 36 ग्र 100 (१, २ समीं, सव्याख्यम्‌ ). 
28 1 38 म्र 68 (९ सर्गः, सत्याख्यम्‌ ). 
28 1 41 म्र 86 (१, २, ५ सर्गाः). 


28 7 42 म्र 35 (१, ३ स्मौ). 


28 1 49 ग्र 72 (३-८ सर्गाः). _ 
28 ) 50 ग्र 31 (२ समः, सटीकम्‌ ). 
28 1) 56 म्र 94 (१० सर्गः, सटीकम्‌ ). 


28 7 61 प्र 154 (२, ३ सर्गौ, सटीकम्‌ ). 


 काव्यग्रन्थाः 


28 1 68 प्र 15 (४ सर्गः, सटीकम्‌ ). 

० 8 27 आ 66 (& सर्गः, सटीकम्‌ ). 

29 ॥ 10 आ 130 (१, २ सगौ सटीकम्‌ 

29 पत 10 आ 80 (१-७ सर्गाः ३ स्मे 
१५ छोकान्तं ७ सगे ९१ छोकान्तं च. 

29 & 5 आ 169 (१, २ समीं सटीकम्‌ ). 

29 1, 20 आ 12 (२ सगः). 

29 1. 84 आ 120 (१७-२२ सर्गाः ). 

29 4 20 आ 120 (१ १ सर्ममापम्यान्तम्‌ ). 

30 7 20 म्र 16 ({ सगः). 

30 च 40 आ 188 (१-१२ सर्गाः). 

30 {ए 3 आ 94 (१-१० सर्गाः). 

0 1. 4 आ 106 (२-<^ सर्गाः ). 

44 1 28 प्र 1268 (मह्ठिनाथव्याख्यायुतम्‌ ). 

38 ~ 109 दे 60 (१- सर्गाः). 

35 ८ 112 दे 108 (९ सर्गान्तम्‌ ). 


नेषषव्याख्या (नीवातुः)- मद्धिनाथक्कता 


23 3 14 म्र 160 (१ , ५ सगौ). 
26 1 29 प्र 54 (५ सर्गः). 

25 प॒ 36 म्र 28 (७ सर्म). 

26 ए 44 प्र 39 (१ स्मः). 

28 3 39 प्र 22 (१३ सगः). 

28 7 4 म्र 24 (१३ सर्गः). 

28 1 11 प्र 27 (१३ सर्गः). 
28 1 15 अआ 40 (२ सर्गः). 

28 7 15 प्र 26 (१३ सर्गः). ` 
28 1 38 म्र 234 (१-३ सर्गाः). 
28 1 34 ग्र 84 (११ सर्गः). 
28 1) 35 प्र 60 (९ सर्गः). 

28 1) 39 आ 72 (४ सर्गः). 


28 1 44 ब्र 24 (७ सर्म). 
28 >) 45 म्र 90 (६-८ सर्गाः). 
28 >) 46 आ 36 (२ सर्गः). 
28 1 47 आ 68 (१ सर्म). ` | 
28 [) 48 प्र 68 (२ सर्गः). 
28 1) 52 प्र 33 ( सर्गः). 
28 1) 57 प्र 70 (११ स्मः). 
29 ^ 4 आ 82 (२०-२ २ सर्गाः). 
29 8 4 आ 46 (९, १० सगौ). 
29 ¢ 7 आ 236 (१-९ सर्गाः २, £ 
स्गवजंम्‌ ). 
29 [1 20 आ 48 (२ सगः). | 
29 1, 84 आ 330 (! › १२-१९ सर्गाः). 
29 24 10 आ 68 (१, ५ सगौ). 
29 ५ 27 आ 78 (७, ८, {° सर्गा). 
30 ¶ 9 आ 206 (४, &-१ ० सर्गाः). 
30 7 14 आ 66 (७, ८ सर्गौ). 
30 4 28 आ 33 (१० सर्गः). 
30 {ए 17 आ 233 ({-९ सर्गा). 
36 ? 8 दे 68 ({ सर्गे ३० शछोकप्रभृति 
१४१ रटोकपयन्तम्‌ ). ५ 
नेषव्याख्या (सिद्धाज्ञनम्‌ ) --श्रीकण्ठनारायण- 
भट्क्रता | 
30 1. 17 आ 672 ( १-३ सर्गाः). 
35 ¢ 64 दे 38 (३ सर्गः). 
35 ¢ 65 दे 15 (२२ सर्गः). 
नेषध्याख्या (पद्वाक्यार्थपश्चिका) 
40 ए 1 के 318. 
40 8 28 कै 260 (आदितः पञथचमस्- 
| पयन्तम्‌ ). 


28 1 43 आ 105 (३, ४, १३ › १४ | पञ्चरलम्‌ (घ्राक्तम्‌ ) 


सर्गाः). ० 


94 ग्र 8. 


८ ` | काव्यम्रन्थाः 


पद्चिनीपरिणयः--अष्टावधानिवेदान्ताचायकृतः 
28 7 38 म्र 83 (११ सर्गपयेन्तम्‌ ). 
पयचूडामणिः--वुद्धघोपाचाय॑क्रतः 
91 दे 175 
पादुकापहखम्‌- वेदान्ताचाथंकतम्‌ 


) { 1 ग्र 186 (२६ पद्धयन्तम्‌ ) 
33 { 29 मर 187 ‹ 


पुष्पबाणविरापः-- कालिदामक्कतः (दाविडीयुतः) ` 


28 { 43 प्र 20 (१० छोकाः). 

33 1९ 33 आ 26. 

प्रशस्तितरङ्ग 

11 2 दे 6 (सरीकः) 

प्रशनोत्तरपद्धतिः (मालिक) ` 

19 4 18 म्र 4 (१८ इटोकाः). 

प्रभ्नोत्तरमालिका--श्रीनिवापकविकता 
. 9 29 क 15 (सटीका) 

 बाटमागवतम्‌ क 

80 1 26 आ 48 (१, २ सर्गौ) 

39 ‰ 51 आ 60 (५ सर्गान्वम्‌). 


` बाटमारतम्‌--अगस्त्यपण्डितक्ृतम्‌ 
23 ^ 33 प्र 10 (१ सगः) 


33 {ए 2 प्र 206 (१, २, ७- १९. सर्गाः). 


 बाठरामरप्तायनम्‌-ङृष्णराशिङ्ृतम्‌ 
84 24 के 19 (१, २ सगौ) 

वृहत्कथामञ्जरी-कषमेन्द्रकृता 

 , 24281 के 403 

- . 40 8 17 के 40 

 भक्तिवघेनरातकेम्‌--त्रह्यदत्तक्रतम्‌ 

40 8 28 के 12 





भद्धिकान्यम्‌- मच्कितम्‌ 
11 0 26 ब 44 


| मद्टिकान्यव्याख्या (घवेपथीना)-- मद्धिनाथक्ृता 


28 }॥ 41 आ 320 (८-२१ सर्गाः) 
93 प्र 17 आ 550. 


महटश्रतक्रम्‌-भइ्टङक्ृतम्‌ 


23 प्न 29 ग्र $ (३३ शोकाः). 
40 (1 8 के 28. 


| भागवतमारतरामायणसरारः-- चिदम्बरफविकृतः 


 (अरनतनारायणङ्ृतव्याख्यायुतः) 
84 1 35 म्र 144. 


भागवतामृतम्‌ 


11 7 110 ब 31 अस (सटीकम्‌ ) 


| भामिनीविरासः--जगन्राथपण्डितक्कतः ` 


9089 दे 3 


| भारतरामायणमागवतप्तार 


27 ¢ 20 प्र 108 ({ सगः सव्याख्यः) 


भ्रमराष्टकम्‌--कारिदासक्घतम्‌ 


11 23 ब 


मध्वविजयः-- नारायणपण्डिताचायङ्घत 


11 1) 123 द्‌ 96 (१२ सगपयन्तम्‌ ) 
11 7 29 दे 308 (^-१३, सव्याख्यः) 
117 32 दे 118 (६, १६ सर्गौ, सव्याख्यः) 


५ ५ | मध्वविनयटीका (मन्दोपकारिणी) -- रोषाचाय्घता 


8 1) 3 दे 96 


` | मयूरसन्देशः--रज्ाचार्क्ृत 


` 27 ¢ 40 म्र 20 (८२ छोकाः) 


` | मल्यजापरिणय [र 
2428 के 19.अस. 


कन्यप्रस्थाः 


महानाटकसुधानिषिः इम्मडिदेवरायकरतः 
40 † 1: म्र 99 (बार्काण्डयप्ररति युद्धकाण्डे 
६८ इोकाः) | 


महिषरातकम्‌-कुद्िकविक्रतम्‌ 

20 1 1 ग्र 43 (वन्छेश्वरसुधीक्रतर्केषार्थ- 
चन्द्रिकायुतम्‌ ) | 

2८ + 4 प्र 35 (सानुक्रमणिकम्‌ ) 


माघकान्यम्‌ (रिुपाखवधः) माघकविङ्ृतम्‌ ` 
5 £ 4 म्र 62 (१ सर्गः, द्राविडीयुतम्‌ ). ` 
५ 7 प्र 86 (४, ५ सर्गौ, द्रायिडीयुतम्‌ 
2 + 4 आ 4 (४ सरग, १७ छोकाः) 
22 ¢ 92 प्र 76 (२ सर्गः, सटीकम्‌ ) 
22 4 25 आ 58 (४ सर्म + सटीकम्‌) 
23 ^ 13 प्र 90 १२, १३ सगो, सटीकम्‌ ) 
23 ^ 17 आ 40 (७, €, € सर्गाः). 
23 ^ 39 आं 84 (२-६ सर्गाः) 
23 1 2 आ 64 (१३ सर्गः, सटीकम्‌ ) 
५ + 1 अआ 66 (& सर्गः, सटीकम्‌ ) 
2० 8 23 आ 68 (८ स्मः, सटीक्म्‌ ) 
23 $ 27 ज 38 (१३ सरग सटीकम्‌ ) 
2 3 ॐ म्र 208 (१२-१६ सर्गा 
|  सटीकम्‌ ) | 
, 23 ¢ 6 आ 90 (४ समैः, सटीकम्‌ ) 
231 12 ग्र 20 (३ समः) | 
29 ^ 59 ग्र 16 (२ सर्ग ) 
28 4 68 ग्र 191 (४-६ सर्गाः, सटीकम्‌ ) 
४.8 2 प्र 48 (९ सगः, सटीकम्‌ ) 
29 ¢ 42 म्र 15 (४, & सर्गौ) [ि 
2 0 3 प्र 70 (५ सर्मः, सटीकम्‌ ) 
28 7 34 म्र 69 (४ सर्गः, सदीकम्‌ ) 
` 26 03प्र 0 (रसर्मः). 


। 


८ ॥ = ०७०००१८ ७ ५००० 
~ -------------------------"--~- "~ ~-न~-न-~> +न --+----~ + -- ---~~-----------~--------- + ७ 
~--*~--~-- ~" -~--~----- ------------~------------------+- | 


~~~ ---~--~-----~---------------~. 


26 7 19 प्र 50 (१, ८ सर्गो) 


` 26 ¢ 4 प्र 18 (४ समः) 


26 © 2 म्र 48 (३ सर्मः, सटीकम्‌ ) 
20 © 8 ग्र 154 (३, £ सर्म, सटीकम्‌ 
26 च 25 व्र 18 (४, ५ समी, सटीकम्‌ ) 


| 20 ? 9 प्र 15 (& सर्गः, सटीकम्‌ ). 


20 7 10 प्र 4 (१, ४, ९ सर्गाः). 
27 # 11 ग्र 12 (२ सर्गः, सटीकम्‌ ). 
2८ + 12 प्र 20 (२ सर्गः) 

20 ? 13 प्र 29 (१८, २० सगौ) 


2 # 14 म्र 50 (र्‌ सगः, सदीकम्‌ ) 
` 20? 15 व्र 28 (५ सगः) 

27? 16 प्र 28 (४, ७ सर्गौ). 
27? 17 जा 81 (१-९ सर्गाः). 

` 27 ए 18आ36(१,३, ४,६, १३ सर्गाः). 


27 ए 19 आ 46 (१, ३, ४ सर्गाः). 
2८ # 20 म्र-भआ 86 (१, ३, ४-७, ९- 
| १४ सर्गाः) | 


97 का म्र 24 (१८, २० सर्गौ) 


27 7 22 प्र.85 (७ सर्म) 


2? 283 पग्र 6 (१ सर्गः) 


2८ ¢ 24 प्र 11 (६ सगः) 
27 ? 28 म्र 92 (१-७ सर्गा 


27 ए 26 म्र 10 (८ स्मः). 


27 ए 28 म्र 25 (८, ९ सौ). 
27 + 29 ध्र 8 (ष सगः). 


27 7 31 आ 21 (३ समः). | | 
34 ञा 12 (छसर्मः). 
27 37 ग्र 116 (३-१२ सगा 
977 39 म्र 18 (६ सर्गः, सर्दीकम्‌ ) 


27 7 40 म्र 37 (२-४ सर्गाः) 


741 प्र 12 <, २ सर्गी). 


8: ` काव्यग्रन्थाः 


27 7 42 म्र 9 (१ सर्गः). 

27 7 43 ग्र 24 (३, ७-९, सर्गाः). 
27 7 44 भ्र 28 (२ सगः). 

27 ए 45 प्र 22 (२ सगः, सटीकम्‌ ). 
27 7 46 ग्र 36 (३ सगः). 

27 ए 47 आ 42 (४, ८, € सर्गाः). 
27 7 48 म्र 81 (१० सर्गः, सटीकम्‌ ). 
27 7 51 आ 46 (२ सर्गः, सटीकम्‌ ). 
27 ' 52 प्र 15 (१, २ सगौ). 


27 7 53 व्र 48 (५ सर्गः, सदीकम्‌ ). ` 


7 ए 54 प्र 57 (४ समैः, सटीकम्‌ ). 
27 ए' 58 ग्र 18 (१, २ स्मौ). 
27 ' 56 ग्र 28 (१, २ सगौ, सटीकम्‌ ). 
27. ए 60 आ 20 (१ सगः, सटीकम्‌ ). 
27 61 म्र 55 (२, 8, ९ सर्गाः). ` 
27 © 1 म्र 88 (१, «५ सगौ, सटीकम्‌ ). 
27 © 4 ग्र 21 (९ सर्गः, सटीकम्‌ ). 
27 © 5 आ 123 (४, ५ सगौ, सटीकम्‌ ). 
 27&9 ग्र 11 (४ स्मः). 
27 च 10 ग्र 22 (१० स्मः). 
27 1 68 प्र 16 (३ सर्गः). 
29 9 5 ग्र 100 (१-३) ७, ८, ११ सर्गाः 
. सटीकम्‌ ). 
9 प 12 प्र 13 (१० सर्गः). 
29 1९ 15 आ {03 (१, २ ४, ६१२ 
सर्गाः). 
50 1, 13 आ 6 (१ सगः) 
माधक्रान्यव्याख्या (पवेङ्कषा) मदिनाथकरता 
23 0 50 म्र 116 (३-६ सर्गाः). ` 


26 7 2५ अ 34 (८ सर्गे २२ शोक प्रभति | 


 सगेप्रतिपयेन्तम्‌ ). 
2८ + 2 आ 36 (६ सगः). ` 


27 7 36 ग्र-आ 186 (२, ३) ५; ६ सर्गाः). 
27 ए 49 ग्र 20 (५ सगः). 
27 7 50 आ 170 (१ -<^ सर्गाः). 
27 ] 57 म्र 63 (३ सगः). | 
27 ' 58 ग्र 60 (३ स्मः). 
27 7 59 ग्र 24) (४-६ सर्गाः). 
27 & 2 आ 38 (£ सर्गः). 
27 © 8 ग्र 150 (३, &, ७ सर्गाः). ` 
27 ५6 ग्र 190 (१, र्सगौ). 
27 © 7 म्र 141 (३, ४, ७, ८ सर्गाः). 
27 © 8 प्र 69 (४ सगः). 
27 © 10 ग्र 86 (१० सगः). 
29 ¢ 11 आ 10 (६ सगः). 
29 0 34 म्र 142 (५, ६, १०, ११ सर्गाः). 
29 प्र 1 प्र 88 (७, ८ सगौ). 
30 1. 15 आ 34 (१२ सर्गः). 
30 1, 28 आ 24 (१६ सगः). 
माघकाव्यन्याख्या--देवराजङ्ृता 
4) © 2 के (4. 
मुकन्दविटाप्ः--नील्कण्ठदी्षितक्रतः 
33 © 4 प्र 24 (आदितः ४ सर्गे १५ छोक- 
पयन्तम्‌ ). 
39 ) 1 दे 76 (आदितः ४ सगे १५ छोक- ` 
पयन्तम्‌ ). 
मुद्राराक्षपस्कथापम्रहः 
27 {उ 2 आ 3. | 
20 + 29 म्र 5 ({ १५ छोकाः). 
मुद्राराक्षप्कथासारः 
24 ^ < म्र 30. 
मेघसन्देशः (मेघदूतम्‌ ) कालिदाकरृतः 
8 £ 3 ग्र 160 (५१ छोकाः) द्राविडीयुतः. 


 काव्यत्रल्धाः ११ 


19 ^ 38 प्र 20 (१९ शोकाः). | मेघरसन्देशन्याख्या 
19 ¶ 59 ग्र 54 (१ सर्गः, सटीकः). 34 1, 39 दे 106 (पवेमेघे ६४ शछेोकग्रभृति 
19 1 22 आ 2 पूवमेषे २२ छोकग्रथ्रति उत्तरमेघे ५० शछोकपयन्तम्‌ ). 

३३ शोकपयन्तम्‌ ). 38 + 36 द्‌ 20 (आदितः €; २५-३४ 
19 1 64 आ 32 ({ स्मः). छाकपर्थन्तम्‌ ). 
22 7 50 आ 17. | 


यमकरल्लाकरः--श्रीवत्साङ्कमिश््ृतः 


23 ^ 2 म्र 180 (सदीकः). 22 {ए 23 सा 129 (< उच्छरसान्तम्‌ ). 


27 7 37 ग्र 13 (१ सगः). | 9 क नसुरिङृत 
शप्र 11 जा 86 (१ स्मः, सटीक). | ववा ^ 


27 & 38 आ 101 (स्दीकः). ० 


2 प्र 4 ग्र 118 (सरीकः). याद्वराघवीयम्‌--वेङ्कटाध्वरिक्रतम्‌ ` 
27 प्र 52 प्र 97 (सटीकः). 271 56 प्र6. 
27 प 53 म्र 16 (आदितः ५४ शकाः). 34 (1 10 म्र 48. 


27 4 94 म्र 16 (आदितः ६४ शोकाः). 


र यादवाम्युद्यः- वेदान्तदेरिककृतः ` 
27 पत 55 आ 24 (३९ शछोकप्र्ति प्ूति- 


9 1 29 दे 851 (२, ३, ७, ९, १४ सर्गाः, 


पर्यन्तम्‌ ). सटीकः). 
29 1, 81 आ 56 (२ सर्गः, सटीकः). 27 131 म्र 34 (१, २ सगौ); 
80 1 8 आ 104 ({ सर्गः, सटीकः). 27 1 ॐ प्र 21 (१ समः). 
34 }/ 31 दे 52. 27 1 38 प्र 14 (१ स्मः). 
88 7 39 दे 60. | 27 1 34 म्र 8 (र्‌ स्मः). 


39 + 7 अग्किम्‌ 15. 27 1 44 म्र 62 ({ सगः, सटीकः). 


21 1 4 प्र 19 (४ स्मः). 


मेघन्देशन्याख्या (सञ्ली विनी | मदिनाथक्रता 
॥ ५ 27 1 46 प्र 41 (३, 8 समौ). 


23 8 10 म्र 108. 


25 प्र 15 म्र 151. ॥ युपिष्ठिरविजय :-- वासुदेवङ्कतः 
26 1) 20 म्र 200. 27 1 52 ग्र 8 (९७ शोकाः). 
27 प्र॒ 39 आ 65 परधमेचे २० छोकप्रमृति 27 1 57 प्र 80 (क, & आश्वासौ). ` 
्रनथप्ूतिपर्थन्तम्‌ ). ` `| 4 8 ८ के 488 (सन्याख्यः, ७ आशास- 
27 प्र 54 प्र 84 पर्वमेवे ५० रोक पयन्तम्‌ ). | 
पर्यन्तम्‌ ). | युधिष्ठिरविजयन्याख्या--रोक्नाथक्ता ` 
80 ¶ 25 आ 50 (उत्तरमेघः). 10721 दे 27. 


230) ॥। २१। आ ~ ( १ सगः). । | ८८ 1 24 ग््‌ 44 (बाट्व्युत्पत्तिकारी). 


९१२ 


कान्यभ्रन्थाः 


40 © 8 के 400. 


रघुनन्दनविरापः--वेङ्कटाचायकृतः 
38 व 1 ग्र 200 (१९ सरगान्तः). 


रघुवंदः--काटिदापक्रत 


8 0 5 दे 42 (१ सगः, सटीकः) 
8 ¢ 6 दे 86 (३ सगः, सटीकः) 


६8 7 28 म्र 185 (१- सर्गाः, द्राविडीयुतः). 


8 7 2 ग्र 338 (१, २ सगौ, महादेवसूरि- 
कृतद्राविडीयुतः). | 

8 ए 32 प्र 162 (४, ९ सगौ, द्राविटीयुतः). 

9 ? 82 म्र 12 (१४ सर्गः, सटीकः). 

10 ए 28 दे 825 (सटीकः). 


10 7 25 दे 42 (९ समः, सटीकः । 


20 0 1ग्र 18 (१ सगः, सटीकः). 
20 40 आ 2 (४ सगः). 
21 7 20 ग्र 13 (६ स्मः). 


28 ^ 5 आ 56 (११ सर्गः, सदीकः). 


23 + 18 आ 48 (३ सगेः, सटीकः), 
23 ए 19 आ 82 (१२ सगः, सटीकृः) 
23 8 20 आ 38 (५ सगः, सटीकः) 

28 8 84 आ 46 (३ सगः, सटीकः) 


28 ? 42 प्र 128 ({-११ सर्गाः). 


23 © 18 आ 18 (११ सर्गः) 


28 7 8 ग्र 20 (१० सर्गः) 


24 ^ 28 के 246 (१-९. ८-१३ सर्गाः 
24 06 प्र 6 (१, र स्गौ). ` 


24 7 29 म्र 1: (२ समः) 

. 28 8 2.म्र 15 (€ सगः) 

26 8 87 प्र 32 (४-& सर्गाः) 
` 26 8 1 प्र 40 (१, ६ सर्गौ) 


26 ए 28 प्र 15 (५ सगः) 


26 © 8 प्र 91 (६, ६, ७ ९ सर्गाः) 





26 ¢ 2 त्र 44 (२, 8, ५ सर्गाः). 


26 # 41 प्र 6 (१ सर्गः). 

26 7 7 म्र 22 (४ समः). 

26 7 % ग्र 15 (र सर्गः). 

26 7 47 प्र 6 (९ स्मः). ` 
27 © 20 म्र 26 (३, ५ सर्गौ). 
27 7 68 ग्र 40 (२, २ सगौ). 


27 7 68 प्र 76 (२, ३ सर्गौ, आंघ्रटीका- 


युतः). 
27 [ 61 ग्र 58 (१-३, ९-११ सर्गाः). 
27 1 62 प्र 10 (१० स्मः). 
27 [ 6 प्र 104 ({-, ९-१२ सर्गाः). 
27 [ 66 ग्र 177 (१-्ट, &, ७, १०, 
१२-१९ सर्गाः). 
27 1 67 प्र 12 (१० सर्गः). 


27 1 70 प्र 17 (८ सर्गः). 
27 7] प्र 10 (५ सर्गः). 
2 [74 प्र 75 (१-३, ९, & सर्गाः). 


7 1 77 प्र 90 (र, ४-११ सर्गाः). 
27 ¶ 2 ग्र 38 (८ सगः, सटीकः). 

27 ¶ 8 ग्र 36 (१, २; ३ सर्गाः). 

27 ¶ 6 आ 48 (€ सर्गः, सटीकः) 
27 व 7 ग्र 128 (१, ५ सर्गौ, सटीकः) 


718 ग्र 12 (५ समः) 
27 ¶ 9 आ 46 (६ सगः, सटीक). 
274 10 प्र 2 (र, ३ सर्गौ). 
| 29 41 आ 44 (९ सर्गः, सटीकः)- 
` |  . 29.48 आ 56 (६ सर्गः, सटीकः) 
` 29.58 23 


1 13 (१-३, ६-८, १०, 
१२-१९ सर्गाः) 


` 29 8 29 आ 150 (२) १०. ११ सर्गाः, 


 स्टीकः) 


कव्यत्रन्थाः 


29 ४ 29 आ 10 (७ सर्गः, सटीकः) 
314 6 के 38 (१-५ सर्गाः) 
 रषुवशटीका-आनन्ददेवयतिवहमक्रता 
84 1, 35 दे 69 (२-९ सर्गाः). 
रघुवंराद्राविडटीका 
27 व 18 प्रद्रा 47 (१ सर्गः). 
रघुवशव्याख्या--गुणविनयगणिकरृता (विरोषार्थ- 
गोधिका) | 
244 4.दे 316 (३ सर्गे ७० शोकान्तं, 
५ सगप्रभरति आन्तम्‌ ) | 
रघु्वरान्याख्या--जनादनकरता 
36 7 42 दे 248 (१२ सर्गे ५२ शेकादि 
५७; &९--७३, ८६९६, १ ०५- 
१०६; १३ सर्गे ५-५8; ६९६९, 
॥ ७३-७६, १४ सर्गे १-९, १४- 
२९; ३१-४७) ५७-८७, १९ सगे 
{-१ १; {९ ६&; ८७- १०३, १६ | 
सगः; -१७ सर्गे १-२१, २८-३८, | 
४५९५-८ १, १८ सर्गे १{-१९., २५- 
| ५२ शछोकान्तम्‌). ` | 
रधघुवराव्याख्या--नारायणक्रता (पदाथदीपिका) 
19 1. 58 म्र 14 (१, २, ९, ६ सर्गाः) 

4 8 28 के 96 (आदितः £ सगपयन्तम्‌). | ` 
रघुवंशाव्याख्या--भट्हेमाद्रिक्रिता ` ३ 
361 दे 286 (१ सर्गे २४ छोकादि 

 सर्गप्रतिः, २ सर्गे २२ छ@ोकादि २८ 
छोकान्त, ३८ शछोकादि ३ सगे ६८ | 


 . छेकान्तं, ४ समे ११-१६. ४३- | ` 


९१) ७७ प्रमृति सर्गप्रूतिः; ५ सर्गः, | 
६ सगे १६१, ३९ परति सर्गः, 
७ स्मः, € सगं {-४, १३ प्रति 


१३ 


सर्गप्रतिः, ९ सर्गे १-७६, १० सगे 

 ३२-४३, ५४ प्रभृति स्गप्रतिः; ११ 
सर्गे १-२, २०-८४, १३ सगः, 
१९ सर्गे १-६७) १९-१७ सर्गाः; 
१८ सगे {-१८ २४-४९ 
छोकान्तम्‌ ) 


86 7 2 दे 146 (३ सगे ७-१२., २१-२८ 


सर्गे ४-३८; ४५-५१, ६ सर्गे 
२२-३७, ६९-८७, ७ सर्गे १२- 
२७, ४६ प्रमृति सर्गप्रतिः, ८, ९ 
सगौ, १० सगे १-४३, ११ सगे 
३४-९०, १५ सर्गे ४ प्रति सर्म- 
प्रतिः, १८ सर्गे ३३ प्रगति सर्गप्रति 
१९ सगः) 


रघुवराव्याख्या (सञ्जीविनी) मद्धिनाथङ्ता 


20 ¢ 14 प्र 20 (१२ सगः) 
23 1 12 प्र 3 (५ समः). 


25 प्र 15 ग्र 160 (६-९, ११ सगा; ). 
ह 1 72 म्र 86 (५ सगः). 


27 [ 73 म्र 27 (£ स्मः) 
2 49 ग्र ५ (१, ३ सर्गो) 
27 ¶ 11 आ 194 (४-१९ सर्गाः) 


30 7 9 आ 370 (१-१६-८, १०-१९ _ 


सर्गाः) 


` 36 ए 3दे 18 (१६ सगे ७९ लोकाः). ` 
36 7 4 दे 44 (८ सर्गे ६७ शटोकादि ८३ 


रछोकान्तं, ९ सर्गे ६९ श्छोकादि १० 
सगे ७९ उटोकान्तं; १२ एगँ३१ 
, श्छोकादि ६८ शछोकान्तं, १३ सगे ` 
१६ ररोकादि -३२ रेरोकान्तं, १४ 

सर्गे ४७ शटोकादि ९१ शोकान्तं, 

६४ इोकादि ८३ शछोकान्तम्‌ ). ` 


१४ कव्य्रन्थाः 


रषुवव्याख्या--ममयसुन्दरोपाध्यायक्ृता 
35 8 13 दे 64 (१, २ समौ). 


राघ्रवपाण्डवीयन्याख्या (अथंदीपिका) अनन्त- 
नारायणक्रता 


33 1९ 19 आ 186. 


राघवपाण्डवीयन्याख्या (कल्पवह्वी) रामसूरिक्रता 
33 1 19 आ 250. 
राघवपाण्डवीयव्याख्या (राघ्रवपाण्डवीयप्रकारः) 
दाशिधरङरता | 
36 9 दे 16४ (४ सर्गे ६ शटोकादि 
स्गप्रतिः, ९ सर्गे {-१९., २५ प्रमृति 
स्गपूतिः, ६, ७ सर्गौ, ८ सगे १- 
५१, ९ सगे ४-७, १२ प्रभृति 
स्गप्रतिः, १०, ११, १२ सर्गाः, १३ 
सगे १-११, १९-२४) ३०-३५ 
| शोकाः), 
राघाविनोदकाव्यम्‌ (सरिप्पिणम्‌ ) रामचन्दरकृतम्‌ 
4 (ए दे 4. 
 राधाविनोदकाव्यप्रकाराः--रामचन्द्रकृतः 
89 ॥ 14 दे 18. 


राधाविनोदकाव्यव्याख्या 

| २4 ‰ 21 दे 3 (इटोकद्यम्‌ ). | 
। रामङकष्णविोमकान्यम्‌--सूर्यकविकृतम्‌ 

19 1, 38 आ 6 

24 ५1 


रामचन्द्रोदययमककान्यम्‌--गोपाटरानेन्दरङतम्‌ 
30 1 19 अ 18 


` रामचन्द्रोद्थयमककान्यव्याख्या 
30 & 19 आ 4 (३ शोकाः). 





। रामायणसङ्गहः- रामाञजङ्कृतः 


20 ¢ 12 म्र ¢ (ञादितः युद्धकाण्डग्रारम्भ- 


पर्यन्तम्‌ ) 

20 ¢ 18 प्र 28 (आदितः युद्धकाण्डप्रारम्भ- 
पयन्तम्‌ ). 

29 ^ 67 प्र 40. 


रामायणकारसङ्गहः- ईश्वरदत्त 
241) 21 ग्र 314 (युद्धकाण्डपयन्तं, सटीक). 
29 14 प्र 28 (अयोद्धयाकाण्डान्तम्‌ ). 


रामाष्टप्रासः--राममद्रदीक्षितक्रतः 
‰/ 1९ 5 आ 20. 
2/ 1 22 म्र 24. 
30 ? 15 ग्र 2). 
34 1) 15 ग्र 0. 


रामोदन्त ‡ 
20 © 7 भ्र 12 (आदितः आरण्यकाण्डप्रति- 
` पर्यन्तम्‌ ). 


रुकिमिणीकल्याणम्‌--रानचूडामणिदीक्षितकृतम्‌ . 
20 ^ 16 ग्र 28 (१ सगे ३९ शछोकादि ३ 
सगे ८० शोकरान्तम्‌ ). 
88 ^ 13 दे 1858 (सं १-्). 


लक्ष्मीकाव्यम्‌- तिरुमराचायंक्रतम्‌ 


10 7 1 दे 440. 


टक्ष्मीपहखम्‌--वेङ्कटाध्वरि (ेङ्कटाचार्य)कृतम्‌ 
20 © 65 अर 80 (-८ स्तनकाः). 
20 © 72 म्र 7 (१-२ स्तवक). 
22 11 58 म्र 36 (१-९ सनकाः). 
26 4 7 ग्र 6 (१ स्तबकः). 
40 1 2 म्र 140 (२४ स्तवकपर्थन्तम्‌ ). 


का्यत्रन्थाः ९१५ 


30 28 प्र 122 (१०-१४० श्छोकाः, 
सनव्याख्यम्‌ }. 

30 ¶ 17 आ 48. 

30 4 29 आ 138. 


रक्ष्मीसहस्रव्याख्या--विनयराघवाचार्यक्ृता 
30 † 8 म्र 322 (८ स्तवकांतम्‌ ). 
50 7 12 ग्र 248 (१४-२२ सतबकातम्‌ ). 
30 { 2 आ 132 (८ सतनकांतम्‌ ). 
30 + 38 आ 204 (८, ९ स्तबकौ). 
वर्णपारसङ्गहः | 
20 ॥ 32 म्र 296. 
विक्रमराघवः | 
20 7 35 आ 4 (२ स्मः). 
विदग्धसुखमण्डनम्‌--पर्मदाप्क्रृतम्‌ 
10 3 17 दे 7 (१ परिच्छदः). 
34 ¶ 19 दे 62 (सटीकम्‌ ). 
24 1 19 दे 38. 
38 ¢ 24 दे 80 (३ परिच्छेदान्तम्‌ ). 
850 98द72. ` 
विद्ग्धसुखमण्डनन्याख्या (नूतना) नायककृता 
6 ¢ 10 दे 30 (२-३ परिच्छेदो). . 
 विबुधभूषणम्‌ 
20 ए 28 प्र 12. 
विषा्रतम्‌ (पाण्डित्यरसायनम्‌ ) त्यम्बकरमिश्रकृतं 
20 04 आ (4 


विष्णुभक्तिकल्परता-- पुरुषोत्तमपण्डितकृता 
84 7 41 दे 94. 


वेराग्यश्चतकम्‌-- नीलकण्ठदीक्षितकृतम्‌ 
82] ग्र 8. । 


1103 दे 14. 

33 ६ 8 ग्र 2). 

33 4 [म्र 6. 
शङ्करमन्दारसोरमम्‌ -नीख्कण्ठकृतम्‌ 

8 8 आ 178 (५ तरङ्घान्तम्‌). 

राङ्करविनयः--माघवकृतः 

9 ॥ 8 आ 110. 

10 8 दे 954 (१-१५ सर्गाः, विन्ञा- 

नभिष्चुकरतटीकायुतः). 

19 ४ 12 ग्र 8 (५, सीँ). 

25 3 28 आ 26 (४ सगः). 
राङ्रविजयविरासः 

9.12 आ 4 (१ अध्यायः). | 

20 + 50 आ 170 (आदितः ९९ अध्यायाः). 
शङ्करविजनयसारः | | 

20 151 म्र 8८२ स्मौ). 


 शङ्करविटासः-- विय्ारण्यक्तः (रिवकथाम्रतप्ारः) 


19 1 6 प्र 14 (२ परिच्छेदे, ७३ 
अध्यायाः). 
राङ्कराम्युदयः--राजचूडामणिदीक्षितक्रतः (राम- 
कृष्णसूरिक्रतन्याख्यायुतः) 
39 ^ 14 प्र 488. 
ान्तिविरासः--नील्कण्ठदीक्षितक्रतः ` 
20 14 अ 1. । 
3 त 18 म्र 8. 
33 4 12 म्र 4. 
रान्तिरातक्रम्‌--सिल्हणक्रतम्‌ 
117 52 ब 19 अस, 
शिवटीराणवः--नीटकण्ठदीषितक्तः 
33 ५ 6 म्र 220. 


१६ ` काव्यग्रन्थाः 


3३ { 1 प्र 190. 
शिवोत्कर्षमञ्री- नीलकण्टदीक्षितकृता 
33 10 12 प्र 6 


शुकसन्देश | 
40 © 21 के 90 अस 


` श्रङ्गारतिरकम्‌ --कालिदिासक्रतम्‌ 
9074 प्र 6 (१९ श्लोकाः). 
26 3 18 प्र 6. 
89 8 8 आंग्ठं 4. 
शृज्ञाररपाष्टकम्‌ 
` 9 () 4 ग्र 4. 
शृङ्गारश्छोकाः ` 
40724 के8. 
 श्रीनामविाप्तः--श्रीमत्साहिवकोच्ृतः 
` 98 धदे 344. 
` सङक्षेपभागवताग्रतम्‌ 
11751 ब 683. 


 सङ्कहरामायणम्‌ 


40 1) 16 दे 106 अस 


 सदशनसुदर्शनम्‌ 


~ 9111 दे 100 
सभारञ्जनशतकम्‌ नीरकण्ठदीक्षितक्रतम्‌ 

2 ¢ 2 म्र 12 | 

33 1 12 ग्र 3 

24 1 म्र 10 


40 ^ 16 म्र 4) 


19 1 56 आ 208 (सुन्दरकाण्डे ६ सगः) 


ˆ प्त्यबोषविजयः--ङष्णकत कणः 


| ईपषन्देशः 





सराहित्यसुष््मप्रणिः--श्रीनिवापराचायकृता 


19 7? 6 आ 90 (सटीका). 


सीतापतिविजयः (कोशद्वयम्‌ ) 
19 } 28 प्र 44 (१०१ श्छोकाः). 


सीतापरिणयः--सूर्यनारायणाध्वरिक्कतः 
221, 21 म्र 242 (£ सर्गान्तः, सटीकः). 


प्रीताविजयः 


4) ए 6 प्र 30. 


 प्रीताश्वयंवरः 


85 8 155 दे 8 


सुन्दरदामोदरः--रोरम्बिरानकृतः 


38 0 66 दे 82 (४ शृटोकप्रभृति समम्रम्‌ ) 


 पएमद्राहरणम्‌ (विवरणम्‌ ) 


40 ¢ 28 के 128 (४ समैः असमप्रः). 


| सुमनोरज्नकाव्यम्‌--- श्रीनिवासकविपा्वभोमङतम्‌ 


40 7' 12 ग्र 24 (१-८ सर्गाः). 


| सेतुरायविजयः 


1911 आ 60 


68 द्‌ 2 अस. 
वेदान्तदेरिकक्रेतः ` 
26 3 24 ग्र 2 (१ आश्वासः). 
29 € 3३ ग्र 9३ (सदीकः) 
 ॐ0 # 20 म्र 16 (१, २ आश्वासौ) 





` | ईसपन्देशन्याख्या 


8 © 1 प्र % ({ आश्वासः) २ आश्चासे 


। ` | ध । ॐ. न ०.२ 
 सरसप्रब्धः (केशवध्यानामृततरङ्गिणी) केशव्छृतः | ` - " रेरोकाः) 


| जनन 


कन्यत्रन्थाः 


(7) अषपदीयन्थाः 


गीतगोविन्दम्‌ (करष्णाष्टपदी)--नयदेवकृतम्‌ 
11 ॥ 86 ब 63. 
19 4 55 ग्र 34 (१-& सर्गाः ७ समै 
२४ छोकाः). 

21 3 68 म्र 440 (सटीकम्‌ ). 

21 23 2 आ 28. 

21 8 73 आ 74 (१३, ४ सर्म २१ 
रछोकाः, सटीकम्‌ ). 

21 8 76 क 81 (१-१० सर्गाः). 

21 ^ 2 क, ग्र 58. 

21 + 12 प्र 4 (२ सगे २८-३८ रशटोकाः). 

21 7 14 के 114 (२९-३० रइरोकवर्ज 
समग्रम्‌ ) | 

21 ॐ के 29 (१ सर्गे ४० श्टोकाः, 
केरव्टव्याख्यायुतम्‌ ) 

22 7 12 प्र 11 (अष्टपदी १२). 

22 1) 18 ग्र 24 (अष्टपदी १०). 

22 7 14 ग्र 24 (६-१३ अष्टपदी). 

31 व 18 ज 194. | 

841 11 ग्र 138 (१-९ सर्गाः, सव्याख्यम्‌ ). 

38 © 148 दे 192 (१-७ सर्गाः ८ सगे 

८ रढोकोः, सदीकम्‌ ). 
38 ® 85 दे 82 
40 13 22 के 16 


गीतगोविन्दन्याल्या (धुतिरङ्ञिनी) रक्ष्मीषरसूरि 


करता 
24 ¢ 2 के 232 


गीतगोविन्दन्याख्या (शरुतिरज्ञिनी) रक्ष्मणसूरिक्रता 
19 (^, 68 म्र 188 
29 8 11 आ 292. 


^ 8 


1 त 


१७ 
30 ¢ 19 आ 260. 
हिवगीतिमाटिका (रिवाष्टपदी) चन्द्रशेखरन्द्र- 
सरस्वतीकृता 
19 ^ 38 म्र 12. वि 
26 पत 21 म्र 19 (१-३ अष्टपदी). 
30 ^ 21 आ 440. 
33 थ 14 म्र 26. 


(२) समयोचितशछछोका 
अन्यापदेश्छोकाः 
8 43 अ 1 


जन्यायपञ्चकम्‌ 
26 1 10 म्र. 


गोमूतिकादिवन्धशछोकाः 
27 पत 46 आ 3. 


चतुदशोकव्याख्या 
11 1) 140 दे 8. 


चाटु्छोकमञ्ञरी 
29 त 11 प्र 5. 


चाटु-षछोकाः 
8 7 58 म्र 85. 
1918 म्र}. 
19 7) 90 आ 12. 
195 आ 2. 
19 {ए 30 आ 20. 

20728 म्र 2. 

20 1 6 म्र 19. 
20 ] 49 प्र 9. . 


१८ 

20 1 4 म्र 4. 
21 ॥ 19 म्र 196. 
21 7} 20 म्र 106. ` 
21 021 मप्र. 
21 7 22 म्र 18. 
21 ए 28 आ 13. 
21 24 अ 48. 
21 ॥ 46 आ 8. 
21 # 28 म्र 84. 
21 7 31म्र$. 
26 ¬ 16 प्र 6. 
2 3) 4८ ग्र. 


7 प्त 36 म्र 2 (९ टोका). 


` 844 21 प्र 120. 
8415 म्र 22. 
40 7 24 ञा 9 


चित्ररन्नाकर | 
21 ? 58 प्र 90 
84 © 17 प्र 36 


 जरोदनपन्चकम्‌ 
। 20 1 49 म्र 1 


| ॥ ताम्बूट्तप्तकम्‌ 
.. 219 म्र2 


दुषटछ्ोकाः (सन्याख्याः) 
ॐ 087 दे 30 


ध पाणिग्रहेति-ोकः (पदाविडटीकः) | ् 


21 0 22 म्र 


| | | | प्रसङ्करब्रावडी 
१. . 28 ¶ 30 आ 170 





 काव्यम्रन्थाः 


प्रसङ्गरतनावटीपद्धतययुक्रमणिका 
28 7 30 आ 2. 


प्रास्ताविकन्छोकाः 
` 9838 आ 8. 
21 ^ 23 आ 4. 
2 ॥् 10 आ8. 


रामायणमारतभागवतपारसङ्गहशछछोकत्रयम्‌ ` 
97 66 ग्र 1. 
शृङ्गार छछयोककदम्बः 
19 2 66 म्र 40. 
19 3 67 आ <4. 


भृङ्धार्छोकव्याछ्या 
19 1 22 आ 16 


सूक्तिमाङा---नागोजिपण्डितक्ता 
4076 प्र 2. 


(ए) सुभाषितप्रन्थाः 


मतहरिस॒माषितम्‌-- मतृहरिङ्रतम्‌ 
8.89 प्र 10 (नीतिङातकमात्रम्‌ ) 


23 8 21 आ 108 (वेराग्यनीतिरातके). ` 
28 © 10 आ 8 


28 € 88 प्र 6 (सजनपद्धतिः). 


` 22 # 2 श्र £ (सजनपद्वतिपरयन्तम्‌ ) 
24 1) 21 ग्र 46 (वैराग्यनीतिङतके) 


24 7 29 त्र 29 (नीतिङातकम्‌ ) 


 , 27? 37 प्र 6 (वैराग्यञतकम्‌ ) 
28 ¢ 2 आ 22 (नीतिशतकम्‌ ) 


। 286 म्र 24 (अ्ङ्गारशतकम्‌ ) 


काल्यग्रन्थाः | | १९. 


28 # 8 आ 145 (नीतिरातकान्तं, | 


 टीकम्‌). .. 
28 (4 20 म्र 6 (पद्धतित्रयम्‌ ) | 
28 ४ 35 प्र 49 (नीतिदातकं, सटीकम्‌ ) 


2६ 4 28 म्र 48 (अङ्गपद्धतिमारम्य नीति. 


वि पयन्तम्‌ ) 
28 ¢ 29 आ €8 
` 28 4 56 म्र 48 (नीतिशतकमात्रम्‌ ) 
29 1 2 म्र 60 | 
29 ¶ 14 आ, म्र 67. 
30 © 26 म्र 21 
२०072 आ 84 (विद्रत्‌ दत्‌; सोय, अर्थ द्व 
| दान पद्धतयः सान्प्रटीकम्‌ ) 
38 {5 म्र 70 


 मतृहरिषमाषितव्याल्या ` 
2५ ॥ 26 म्र 140 (अज्ञपद्धतिमारभ्य नीति 
पद्धतिपयन्तम्‌ ) 
वैराग्यशतकम्‌ -सरीकम्‌ ` 
9 ¢ 119 दे 25 (९२ शोका ) 
` व्याप्ञ्ुभाषितम्‌ # 
3 7 28 म्र 10 
सायणीयसुमाषितम्‌ 
8 117 दे 357 
सुभाषितम्‌ 
। 9७6३ऽग्र आ 88 
23 प 2] प्र 50 


सुभाषितनीवीव्याख्या--तेदान्तदेशिकङृता ` | 
ष ` | कइमारविनयः--सुत्र्म्यङ्कत 


26 व ¢ म्र 58 


` छमाषितपद्धतिः =. न 
84411 प्र 276. 





सुभाषितछोकाः 
| 24 1) 26 म्र 84. 


सुभाषितङ्कह 


19 © 55 ग्र 22 (१८० शोकाः) 
` 25 7 16 प्र 88 | 


(ग) चम्पूमन्याः 
आचाथंचम्पू--वरदाचार्यङृता | 
90 © 27 प्र 46 (इ स्तनकान्तम्‌ ). 


। आचायचम्पूः- वेदान्ता दान्ताचायङ्ता 


20 प 37 प्र 198 
20 प 39 त्र 102 
22 1 33 म्र 20 (4 स्तनकान्तम्‌ ) 
23 ¢ 24 म्र 144 
28 9 26 अ 48 (१, २ स्तबकौ) 
24 ए 28 या 140. 
9 + 63 ग्र 66 (१, २ स्तवक) 
250 7 प्र 144. 
25 प्त 5 म्र 58(१,२ सबको) 


` 267 97 प्र 26 (४ स्तबकः) 


80 7 28 प्र 131 


| ईन्दिराभ्युदयः--रुनाथसुरिक्तः | 


22 ? 22 आ 64 


क कविमनोरज्ञनम्‌-पीतारामसुरिकतम्‌ | 


22 प 49 म्र 28 (आदितः ८८ श्टोकाः) 
33 4 1} ग्र 114 | 


22 + 26 आ 48 ( {१ आश्वासः समपम्रः ` 
| २ आश्वासः असमग्र) 


२० 


गङ्खवंरादुचरितम्‌--वापुदेवरथप्तोमयाजिकरृतम्‌ 
33 2 14 ज 312. 


गङ्ावतरणचम्पूः-खक्ष्मीनारायणदीक्षितङ्ृता 
23. 8 48 आ 68 (8 तरङ्गः). 


गोदापरिणयचम्पू 
21 0 16 म्र 15 अस. 
चिन्तामणिविजयः-- रोषाचलख्यतिकृतः 
ॐत 47 प्र 76. 
तटातकरापरिणयः--गणपति्ालिक्ृतः 
& 7 25 म्र 53 | 
त्रिपुरविनयचम्पूः--अतिरावयाजिकरता 
21 ए 27 ग्र 106 (१-३ आश्वासाः). 
दत्तात्रेयचम्पुकान्यम्‌--दत्तात्रेयकविक्रतम्‌ - 
86 8 7 दे 79 
पयन्तीचम्पृक्था-- तरिविक्रमभटूकृता 
34 च 9 द्‌ 66 (१-३ उच्छसाः) 


पदीपरिणयचम्पूः-- चक्रकविकरता 
28 4 4 ग्र 62 (£ आश्वासान्तम्‌ ) 


धर्मचो्यरसायनम्‌-गोषाल्योगीन्द्रकृतम्‌ 
28 ^ 10 म्र 42 व 


नीखकण्डविजयचम्पूः-- नीलकण्ठदीक्षितङृता 
20 ? 62 ग्र 27 (अतिरिथिरम्‌ ) 
23 ^ 12 आ {26 
28 ^ 49 म्र 132. 
, 28 (51 ग्र 38 
28 ¢ 56 म्र 156 । 
28 ¢ 87 म्र ॐ (१ आश्वासः). 
28. 58 आ 41 ({ आश्वासः) 
28 ¢ 65 प्र 38 ({ आश्वासः) 














कान्यम्मस्थाः 


28 ¢ 67 ग्र 130 (१-४, ५ आश्वासे २१ 
` इटोकाः). 

28 ¢ 71 आ 4 (३ आश्वासान्तम्‌ ). 

28 ( 76 म्र 152 (४ आश्चासान्तम्‌ ). 
33 ४ 12 म्र 48. 


नृसिद्यचम्पूः-- भद्श्रीकेरावक्रता 
84 1 26 दे 45. 


भद्राचल्चम्पूः--राघवार्थकृता 
30 7 9 ग्र 33. 
भागवतचम्पूः--अभिनवकाखिदासङ्ृता 
28 8 26 आ 26 (& सबकमात्रं सटीकम्‌ ). 
27 ^ 17 ग्र 12 (१, २ स्तवको). 
भागवतचम्पूः--चिदम्बरकरता 
84 प 1 प्र 128 (१, २ स्तबक). 


भागवतचम्पूल्याख्या (रत्नाव्ी) अक्यसुरिङता 


21 )8 आ 217 


। भारतचम्पूः (चम्पुभारतम्‌ ) अनन्तमह्कृता 


8 प 14 म्र 370 
19 1 56 म्र 182. 
21705 ग्र 219. 
21 7 6 म्र 216. 
21 7 म्र 183 | 
21 2) 9 ग्र 68 (& स्तबकान्तम्‌ } 
21 > 19 ग्र 214 (११ स्तनकान्तम्‌ ) 
21 >) 20 ग्र 68 (१० स्तनकान्तम्‌ ). 
2] ¬) 21 प्र 40 (२ स्तवकान्तम्‌ ) 
21 + 22 प्र 112 (५ स्तवकान्तम्‌). 
21 ] 28 म्र 150 (७ स्तवकान्तम्‌ ). 
21 7 24 प्र 140 (३ स्तबकान्तम्‌ ). 
21 1) 25 ग्र 160 (९. स्तबकान्तम्‌ ). 


कान्यग्रन्थाः | २१ 


` 21 7 26 आ 226 (११ स्तकान्तम्‌ ): 
21 7 27 अआ 34 (९, १० स्तवकौ). 
21 1 28 म्र 3ॐ8 (३ स्तनकान्तम्‌ ). 
21 1) 29 आ 24 (३, ४ स्तवक). 
21 ¬ 31 भ्र 50 (६ स्तनकान्तम्‌ ). 
21 1 32 म्र 84 (१, २ स्तवकौ). 


21 7 40 म्र 54 (८ स्तनके ४९ इटोक- 


प्रति स्तवकप्रतिः). 


21 > 4 म्र 38 (८-१० स्तबकाः, ११ | 


स्तवके ५६ श्टोकाः). ` 
22 1 58 म्र 440 
23 + 19 म्र 120 (४ स्तनकान्तम्‌ ). 
28 ^ 29 म्र 218. 
23 8 28 ग्र 106 (८ स्तबकान्तम्‌ ). ` 
23 ए ॐ प्र 14. 
23 8 39 आ 134. 
29 -+ 64 म्र 56 (३ स्तवकान्तम्‌ }. 
29 ^+ 11 म्र 28 (३ स्तवकः). 


28 7 21 म्र 114 (८ स्तबकान्तम्‌ )., 
25 1 15 म्र 98 (१, ३, स्तवका). 
28 4 34 म्र 180 (प्रथमस्तचको नास्ति). 
26 ¢ 10 म्र 214. 

26 1 21 म्र 208. 
29 1, 21 आ 200. 

. 29 # 11 आ 134 (११ स्तबकान्तम्‌ ). 
30 1, 84 आ 148. 

34 1 24 आ 150. 


भारतचम्पूप्तिपदा्थः 


21.) 30 आ 10 (१ स्तनके ६ श्छक 
प्रमृति ४९ इकोकान्तम्‌ ). 





| मारतचम्पूल्याख्या (सरस्तीविरास्ः) रृसिहयाचाय 


(अपयाक्तामृतदास) कृता 
21 1 33 म्र 106 (१, २ स्तवकौ). 
21134 49 (७, < स्तबक) 
21 7 38 म्र 64 (१० स्तबकः अस्मप्रः). 
21 ] 36 म्र 474. 
21 7 37 म्र 64 (१-५ स्तनकाः). 
21 7) 38 ग्र 233 ({-& स्तबकाः). 
21 >) 39 म्र 176 ({-8 स्तवका). 
21 7 42 प्र 154 (१, २ स्तनकौ). ` 
21 2 61 म्र 344 (४ स्तबके २१ शछोक- 

प्रति प्रन्थप्रतिपयन्तम्‌ ). 
22 1 99 प्र 194 (६, ७, < स्तबकाः). 
25 + 52 आ 72 (१, २ स्तबको). 
20 1, 3 आ 220 ({- स्तवकाः). 
भारतचम्पूव्याख्या--मानवेदकृता 

21 0 70 के 440. ` 


| भारतचम्पूल्याख्या--रामचन्द्रकृता 
28 12 ग्र 214 (प्रथमस्तबकं विना प्रणैः). | 


30 ए 37 आ 138 (१-९ स्तवका). 


| मारतचम्पूव्याख्या--खोकनाथसूरिकरतः 


83 7 26 म्र 68. 
मद्रकन्यापरिणयः- गङ्गाधरकविकरतः 
8 1 28 दे 300. 
मद्रकन्यापरिणयन्याख्या 
` श ए 24 मा 56 (१-३४ शोकाः). 
36 7 ऽ दे 232. 


| मधुरावर्णनचम्पुः 


2 ¢ 25 आ 14. 


मानवेदीयचम्पुभारतम्‌--मानवेदङ्रतम्‌ 
27 © 17 म्र 24 (१, २ स्तमकौ). ` 


भ्र 


मामेप्तहायचम्पूः--विरिच्िपुरनाथक्रता 


` यात्राप्बन्धः--समरपुगवदीक्षितकरतः 


` 21 1 आ 84 (आदितः सुन्दरकाण्ड 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
रामायणचम्पूः (चम्पूरामायणम्‌ , मोजचम्पूः) भोज- | 30 1 28 आ 132. 
| 
| 
| 
| 


21 8 9 म्र 40 (बाटकाण्डः) 


212 15 र 270. करता 
£ ४ 16 प्र 150 (किष्किन्धाकाण्ड | 


23 ¶ 6 आ 80 (आदौ पत्रचतुष्टयं नास्ति). 

24 23 24 ग्र 289 (सुन्दरकाण्डान्तम्‌ ). ' 

25 प्र॒ 2 म्र 110 (आरण्यादिसुन्दर- 
 कण्डान्तम्‌ ). | 

26 7 18 म्र 114. 

29 0 56 प्र 112. 

29 ए 16 आ 132. 


33 ¢ 2 म्र {80 (१-६ आश्वासाः). 


9.76 दे 468. 
23 + 34 ग्र 104 ({-९ माश्वासाः). 
27 [ 37 म्र 106 (१, ६-८ आश्वासाः) 


रानङता 81 ¶ 1 आ 162 
2119 4 म्र 55 (आदितः सुन्दरकाण्डान्तं). | रामायणचम्पूः--शचिवरामदालिङृता 

21 7 44 मा 183. 28 ¢ 13 ग्र 174 (अवसाने पत्रद्रयं नास्ति) 
21 7 45 ग्र 152 


रामायणचम्पूव्याख्या (सज्ञीवनम्‌ ) घनरयाम- ` 


9 | पण्डितक्रता | ह 
शा 2 म्र 142. | £ 2.30 आ 2] (किष्किन्धाकाण्डान्तम्‌ ) 
21 म्र 27 (बाक्काण्डः). रामायणचम्पून्याख्या (पद्योनना) वेङ्कटनारायण- 
21 8 5 प्र 60 (सुन्द्रकाण्डपयन्तम्‌). | कता . | 
216 भ्र 80 (आरण्यकिष्किन्घासुन्द्र- | 21 7 13 ग्र 220 (आदित सुन्दरकाण्ड- . 
काण्डाः). | पर्यन्तम्‌) | 

21 9 7 म्र 204. ` 21 18 अर 294. ॥ 
2188 मा 62. | 25 7 6 म्र 59 ( आरण्यकाण्डान्तम्‌ 


26 ¬) 19 म्र 178 (आरण्यकाण्डान्तम्‌ ) 


१ क 28 1 37 म्र 102 (किष्किन्धाकाण्डान्तम्‌ ). ¦ 
` 21 8 1] प्र 143 | 29 05 आ 340 । ॑ 
21 8 12 म्र 100 खुन्दस्काण्डपरयन्तम्‌ ) ¦ | 


2040 मर 17 
84 28 मर 18 





` . ` पर्यन्तम्‌) 
` 29 5 26 आ 98 (जयो्यादिषुन्द्र- | रामायणक््मणचमपूः- रक्ष्मणकच््िता 





न्तम्‌ ). ` र 20 © 22 त्र 24 ({-९२ सलोकाः) 


23114 र 18 (सटीका, बाठ्काण्डे विचित्‌). | 20 © 48 आ-24 ध 


कान्यग्न्था 


20 0 4 ग्र 52. 
23 ^ 12 मा 36. 





28 ए 39 प्र 26. | | 


26 ^ 23 मर 32. 
26 7 18 म्र ॐ 





रामायणट्स्मणचम्पुल्याख्या (मञ्जूषिका) राम- 
चन्द्राय॑क्रता 
20 ¢ 42 आ 140 (२० श्ोकप्रभृति 
्रतिपर्न्तम्‌ ) 


` रामायणोत्तरचम्पूः- राघवककिछिता (स्मार्तीया) 
19 1 64 आ 32 (१-६२ श्टोकाः) 


` रामायणोत्तरचम्पूः--वेङ्कटा्वरिङृता (वैष्णवी) 
 21045ग्र 5. 

21 ए ८ प्र 14 अस. 

22 ॥ 3 प्र 20 मस. 

22 © 4 प्र 106. 

22 © 50 म्र 92. 

23 © 39 म्र 88 जस. 

29 1 £ प्र 5. 

26 1 19 ब्र 102. 

26 4 14 प्र 84. 


रामायणोत्तरचम्पूः--श्रीवेङ्कटङृष्णसूरिक्रता ` 
20 ¢ 2 म्र 66 ({-१९४ इोकाः). 
21 7 2 प्र 53 (सरीका). | 
22 © 1 म्र 60 
24 ^ 9 म्र 4 
रामायणोत्तरचम्पूव्याख्या--राघवार्यक्रता 
, 30 7 19 म्र 198 


 वज्रमकुटीविरासः-अकरिङ्गभद्क्रत 
86 11 प्र 220. 


२३ 


वरदाम्युद्यचम्पूः (हस्तिगिरिचिम्पूः) वेङ्कटाचायं- 


20 1) 66 म्र 20 अस 

26 ) 1 म्र 26 | | | 

26 †? 13 म्र 46 (पञ्चमविरासपरतिपर्यन्तं 
वतते अदिस्तु न ज्ञायते). 

26 # 21 म्र 14 उस. 

26 1 28 म्र 78 

24 ¢ 19 म्र 50 (१- उदह्छसाः) 


| वह्ठीपरिणयः-स॒गहफण्ययाजिकृत्‌ 


20 7 12 ग्र ॐ2 (१ तरङ्ः समप्रः, २ तङ 
\७० रखोकाः). 


। विक्रमसेनचम्पूः- नारायणरायङ्रता 


10 & 12 दे 45 


| विश्वगुणादर्श वङ्कटाध्वरित 


20 ? 56 म्र 62 (आदितः काञ्चीवणन- 
पयन्तम्‌ ) 


20 7 57 ग्र 133 


20 + 58 ग्र 2 (आदितः ४७२ शटोकाः) 

20 £ 59 ग्र 166 (दितः ४८८ इटोकाः 

20 7? 62 ग्र 48 (अादितः पाषण्डिवणं 
पयत्तम्‌ ) 


0 ? 64 म्र 20 (आदितः महारष्देश- 


दवृणनान्तम्‌ ) 


20 7 68 म्र 26 (१३० श्टोकप्रभृति काञ्ी- 


वणेनान्तम्‌ ) 
20 1 66 म्र 
20 ¢ 69 म्र 1५6 


॥ 22 ^ 58 म्र 88 ४ 
23 ® 27 म्र 140 (आदितः चोष्देस- 


वणनान्तम्‌ ) 


रथै काज्यम्रन्थाः 
23 7 11 मा 142. कौच्टीयरीका (नयचन्द्रिका) माषवयन्वङृता 
26 ए 13 म्र 32 (आदितः २३३ इखोकाः). | 39 ^ 19 दे 43 (आदितः ३ अधघ्या- 
29 {) 18 श्‌ 38. यान्तम्‌ )* ` 
विशवगुणादव्याख्या (भावार्थ्प्पणी) श्रीौल- | कोटिरीयार्थशाखीका (परतिपदपचचिका) भदखवामि- 
ह्मणङ्ता कृता | 
1 + 11 दे 60. 89 ¢ 18 दे 481 (आदितः २ अधिकएण- 


















वेदान्ताचार्यविनयः--कवितार्विकसिद्यृतः ्रतिपयन्तम ). 
29 © 33 प्र 100. | नीतिमज्ञरी 
29 0 28 ग्र $. 
शङ्करानन्दल्हरी (निरोषयचम्पुकाभ्यम्‌ ) खामि- व 
दीक्षितक्नता नीतिङहतकम्‌--सुन्द्रपाण्डयक्तम्‌ 
23 1 4 ब्र 76. । 38728 प्र 2. 
. | नीतिन्छोकमञ्जरी 
 शिवरामचम्पूः--शिवरामसुरिङ्ता र 
22 ‰ 21 म्र 196. 
नीतिच्छोकाः 
पप्तस्थानचम्पूः--वेङ्कटमु्बकविकता (प्रद्शंना- 25 8 19 त 13. 
क 28 0 74 ्र 6 (४३ शोकाः). 
(क्त नीतिसारः | [र 
देवविलासः | 19 ७ 48 म्र 20 (७८ श्लोकाः). ` 


19 € 49 म्र 72. 


22 1 17 प्र 172 मस. | 
19 © 61 ग्र 92 (१३९ इछोकाः, द्राविड- ` 


सीताषरिणियचम्पूः---रामभद्रकृता 


10 618 दे 112. टीकायुतः) | 
नः भक ` 0 रः 19 7 54 आ 42 (३६ इरोकाः) आप्रदराविड- 
हरिनदराम्मुदयचम्पुः--खामिन्ञाछिकृता तीः ^ ` | 


%> ४ 1८ प्र 50. 19 1 41 आ 2 (५२ शोकाः). 
19 ए 68 आ 72 (७५ इोकाः, आंध्र 
| टीकायुतः). | 
20 ¢ 23 ग्र 63 अस. | 
24 ? 17 क 16 (४६ शोकाः, आंध्र 
 दीकायुतः). 
25 7 38 ग्र 96 (द्ाविडीयुतः). 


न 








26 ¢ 30 म्र 52 


द्राविडीयुतः). 
28 ¢ 66 म्र, द्रा 122 (द्वाविडीयुतः). 
28 © 68 प्र, द्रा 70. 
28 ¢ 69 म्र, द्रा 66 (दाविडीयुतः). 
31 4 2] म्र 16. 
शा्गधरपद्धतिः - -शाङ्गघरृता 
35 8 136 दे 1600 अस. 


सुक्तिमुक्तावलि णेव 
युता). 
33 £ म्र 22 अस. 


१ 


(प) चरितमरन्थाः 


अप्पयदीक्ितचरितम्‌-- शिवानन्दयतिक्तम्‌ 
30 1 14 ग्र 61 | 
33 29 म्र 48 


कुचरग्रामदानपत्रम्‌ (राजवश्ावछिः) माघवाचायं- | 


कतम्‌ 
` 8प्तञदे4 
 पद्मपादचखिम्‌ 
36 1) 12 म्र 9 

बिर्टणचरितम्‌- बिल्टणकविड्रतम्‌ 

| 2 { 11 या 24 ४ 
28 2 म्र 20 (ञादितः ४२ स्छाकाः) 
 - 28] (अआ 15 (उत्तरभागः) 

28 र 10 आ 11 (प्ूवभागः) 


29 ¢ 23 म्र 13 (१३७ श्टोकाः) 
¢ & । 





२५९ 


| मद्वाहुचरितम्‌--रबननन्दिकृतम्‌ 
28 ¢ 53 ग्र, द्वा 60 (१०० श्छोकाः; | 


36 + £ म्र 93 


23 © 28 म्र 144 

2 (>) 4 म्र. 

27 [) 48 म्र 2 (अतिदिथिखम्‌ ) अस. 
2 9 म्र 6: अस. 

29 ए 8 जा 43 अस. 

33 1 28 म्र {00 


` | माणिक्यवाक्यचरितम्‌ 
19 & 6 म्र 192 (६&€ स्छोकाः;, द्राविडी- | 


ॐ0 1 14 म्र 14 (दितः & अध्यायाः) 


| मि्यापतादविव्ेप -- चन्द्ररोखरसूरिकत 


9 # 68 म्र 11 क ९ । 
977 म्र 4. | 


। रामचरिन्याख्या 


40 ^ 22 के 44 

रामानुजचरित्रम्‌ 

2 8 44 म्र 140. 
वादिराजवृत्तरब्रसङ्गहः--रघुनाथाचार्यज्ृतः 
8 1 20 दे 16 (र प्रबन्घौ). 


| वासुदेक्चरितम्‌ 


34 ¢ 19 के 162. 


। विक्रमकेचरितिम्‌ 


8 27 म्र 14 (आदितः १२३ रखोकाः) 
20 7 6 आ 102 (आदौ पत्रपञ्चकं नास्ति). | 
22 © 36 ग्र 2 (ऋक्षद्रापमोचनम्‌ ) | 
28 7 1¢ म्र 30 (साटमज्ञिकाकथा) अस 


| विद्यारण्यचसरतिम्‌ 


973 आ 16. 


२६६ नाटकमन्थाः 


वीरचरितम्‌--अनन्तवीरक्ृतम्‌ 
8 1 10 आ 100 (२८ अध्यायाः). 


20 © 68 आ 192 (आदितः ९ उच्छरसाः). 
वीरनारायणचरितम्‌--अमिनवमदट्रवाणकृतप्‌ | 


लिंखाश्ासनपतिका 
8 प 36 दे 80 


सुदामचरखििम्‌-- श्रीनिवासकविकतम्‌ 
40 7 12 म्र 8 


9118 दे 52 ( १ उच्छरसः समप्रः; २ 
उच्छासः असमग्र). 


नाटकय्यन्थाः 


©) नास्कयन्थाः अन्धराघवव्याख्या (इषटर्थकल्पवह्वी) रामानन्दा- 


अनेराघवम्‌ (मुरारिः) सुरारिकृतम्‌ न 
22 8 32 मर 127. <9 ष ६ आ 214 (९-७ अङ्काः). 
28 8 33 म्र 158. 3 ~ 22 प्र 488 ({-3 अङ्काः). 


23 प्र 15 प्र 26 (१, २ अङ). 
28 7 18 म्र 148. 

5 [1 म्र 95. | 
20 प 36 म्र 69 (१-8 अङ्काः). 


21 ॥्. 3 प्र 52 ({-र अङ्ाः, सटीकम्‌ ). 


27 प 40) प्र 10 (२, ३ अङो). 

27 प्र 44 मा 127. 

30» 3 ग्र 132 (१-९ अङ्काः). ` 
30 ® 44 म्र 59 (१-३ अङ्ाः). 
30 + 23 जा 146. 

33 ए 12 ओ 186 

३ 1, 31 म्र 50 (१-४ अङ्काः) 

34 24 आ 134 

 ॐ& © 17 म्र 32 (आदितः 8 अडः) 
34 34 दे 64. ` 

341, 36 दे 123. 





० © 2 ग्र 184 (४, ९ अङ्को). 
ॐ व 16 म्र 1/0 (१-३ अङ्गाः). 


अनर्षराघवन्याख्या (पञ्चिका) विष्णुशर्मा 


24 (^ 21 के 350. 


अनर्धैराघवव्याख्या 
25 1 42 म्र 10 (१ अङ्कः). 


अनधेराववन्याख्या--हरिहरशाचिकृता 


22 8 43 प्र 140 (१-५ अङ्काः). 

25 © 42 म्र 126 (१ -४ अङ्गाः). 

2८ प 45 आ 91 (६, ७ अङ्को) 

2८ 41 प्र 319 | 

20 च 21 आ 178 (१-& अङ) 
50 & 14 आ 17 (१ अङ्कः) 

0 # 25 आ 40 (१-२ अङ्काः) 

+ 10 प्र 364 
34" 22 प्र 40 (६ अङ्कः). 


गाटरकन्रस्थाः ७ 


अमिषेकनारकम्‌--भास्कृतम्‌ 

40) (¦ 18 के ^. 
अविमारकम्‌--मासरकृतम्‌ 

40 (; 18 के 74 अस. 
आनन्द्राघवः- रानचूडामणिदीक्षितङ्तः 

224 {) 8 आ ८८1. 
आश्चयचूडामणिः--राक्तिभद्रक्तः 

40 3 8 के 280. 
आश्चयंचूडामणिन्याख्या 

(4 के 261 अस. 

उत्तररामचरिबम्‌--भवभूतिङ्ृतम्‌ 

19 ए 36 ग्र 110 (१-& अङ्काः). 

22 & 2 ग्र 98. | 

22 © 6 आ 12 (१-६ अङ्काः). 

22 @ 15 ग्र 56 (१, २ अङ्को) 

22 @ 16 म्र 131 

22 ( 17 म्र 89. 

22 © 18 आ 90. 

22 ~ 19 आ 90. 

22 & 2० म्र 11९. 

22 }1 ३ प्र 82. 

23 (+ 9० म्र 100. 

25 च 11 ग्र 64 (१-६ अङ्काः). 

26 + 23 प्र 27 (१, २ अङ्कौ). 

26 1 2० म्र 11). 

29 ^ 28 मा 85.. 

29 1{ 9 आ 62. | 

29 # 23 आ 4(3 (१, २, ५-७ अङ्काः). 
उत्तररामचरिलेव्याख्या--- घनङयामपण्डित्‌ (काट- 

यवेम) कृता ` 
8 1 22 दे 270. . 





258 87 म्र 18 (१ अङ्कः) 


उत्तररामचरितव्याख्या (भवम्‌तिमावतरस्परिनी) 


वीरराचवक्रता 
28 {7 म्र 320. 


| उन्मत्तराधवम्‌-मास्करसूरिक्रतम्‌ 


19 £ ~ आ 20). 
29 3 8 आ 11. 


| उन्मत्तराघवम्‌- किरूपाक्षकृतम्‌ 


32 ए 29 आ 18. 


| कनकरेखाकल्याणम्‌--मटवाणक्रतम्‌ 


3) ^+ 8 म्र 32. 


| कमटिनीकठहंसम्‌--राजचूडामणिदीक्षितङृतम्‌ 


23 + 33 म्र 38 (१-३ अङ्ाः) 
26 3 10 म्र 60 

29 + 28 मा 30. 

29 # 9 आ 4). 


। कामबाणः--नारायणकविक्रतः 


22 1 1] म्र 118. 


| चण्डकोरिकम्‌--आरयक्षमेन्द्रकृतम्‌ 


21 <; 53 म्र 58 (१-< अङ्काः). 


| चन्द्ररेखापरिणयः -- तिरूमलचायंक्रतः 


ठ.) + 10 म्र 84. 


जानकीपरिणयः--राममद्रदीक्षितक्रतः ` 
23 8 47 ग्र 118 (१-६ अङ्काः). 
23 131 प्र 158. 
7 र 27 म्र 207. 


| जीवन्ुक्तिकल्याणम्‌--नह्छाध्वरिक्रतम्‌ 


23 ए {¢ आ 34 


२८ नारकमन्थाः 
28 1 29 आ 4. 


त्ानसुद्रानारकम्‌ 
28 > 5 म्र 34. 28 {1 21 आ £. 

` 26 # 17 प्र 34. 28 { 24 जा 48. 
28 { 28 म्र 99. 


तपतीसंवरणम्‌--कुर्रोखरवर्मक्रतम्‌ 
40 1) 1 के 98. 


दूता्गदम्‌ -सुमटकविकृतम्‌ 
35 (0147 दे 12. 


घनज्ञयनारकम्‌ (ुमद्राघनज्जयम्‌ ) ऊुख्रोखरवम- 


28 [ 26 आ 5). 
28 1 45 प्र 94. 
28.15; अआ 84. 
9 3 14 आ 58. 
ॐ त 41 प्र 68. 


कृतम्‌ 30 ए 1 आ 261 (सदीकः). 
40 7 1 के 114. 30 ‰ 12 आ 81. | 
| 30 < 28 आ 82. 
घनञ्ञयविनयः--नयदेवक्रतः 88 ? 42 दे 66 
23 प 44 आ 28 | | नतरोखर (गोष॑ | 
व्याख्या--मन्तिरोखर (गोपमन्ति- 
नर्पलिम्‌- नीकण्दीसितङृतम्‌ ५ "न 
3310३72 वक 
(न 29 { 13 आ.112 
नागानन्दः--श्रीहषकृतः 30 ए 28 आ 170 
28 ^ 78 आ 88. ` 


40 ^¦ 18 के 104. | | 
नागानन्दन्याख्या (नागानन्द्विमररिनी) जयराम- | 
करता ॥; 4 
24 ( 22 के 288 (आदितः ९ अङ्क २४ | ` 
शकाः). |. 


| प्रबोषचनद्रोदयन्याख्या पप्रोदधरकाशः) सुत्रहमण्य-  - 
सुधीक्ृता | र 
10 ध 10 दे 245. 
28 120 आ 122. 
28 121 आ 113. 





ॐ घ 2 म्र 18 
्रचुम्नानन्दम्‌-वेङ्कटाध्वरिक्रतम्‌ | 3375 प्र 11. 
8 38 ग्र 122 (अतिरिथिटम्‌ )  प्रसन्नराधवम्‌--नयदेवज्ृतम्‌ 
प्नोषचन्द्रोद्यः--ृष्णमिश्रङ्तः ।  191.7 आ 186 
10 ८च्छदे 64. 25 1 5 म्र 154 (मादौ पत्ऋयं नास्ति) 
` 11? 10 ब 58 अक्त. 24 ह' 26 म्र 64 (आदितः 8 अङ्काः) 
षाव. _ | 25 ६ 22 आ 100 | 
11698 ब 240. 





26 8 42 ग्र 139 (आरितः ७ अदधुः ४६. ए 


23 8 14 म्र 26 (१, २ अङो) छोकाः) 


नारकम्रन्थाः = | 3: 


26 # 1४ अ 114. | माघवानट्नारकरम्‌--आनन्द्धरङ्तम्‌ 
29 ५ 11 आ 96. 38 3 133 दे 26 
33 £ 16 म्र 110. 
प्रियदर्थिका--श्रीहष॑ङृता 
29 © 3 म्र 59. 





माटविकाथिमित्रम्‌- कालिदासकृतम्‌ 
27 @ 44 आ 93 
2/८ (+ 3:) ग्र 6. 


बटरामायणम्‌ 29 1, 19 आ 46. 
28 ए 4 म्र 56. 29 1, 36 आ 69. 
भेमीपरिणयः- रठकोपक्ृतः ॐ4 + 18 म्र 34 


33 ¢ 18 म्र 92. 


= ह माट्विकाभिमित्रव्याख्या (कुमारगिरिराजीया) 
 भेरवविरासः--वेयनाथङ्तः 


काटयवेममूपङ्ता 

व्र 29 1, 19 मा 44. 
मदनगोपाखविलाप्तः- गुरुरामकविक्रत 29 1, 36 आ 84. 

10 © 12 दे 4. 30 1, 41 आ 86. 
प ग्र 51. माख्विकािमित्रन्याख्या- नीरकण्ठङ्ता 

33 1 6 म्र 86. 

मद्धिकामास्तम्‌--उदण्डकविक्रतम्‌ 

25 8 3३ म्र 58. माखविकािमित्रव्याख्या 


4) 8 13 के 450. 
महानारकम्‌--(हवुमन्नाटकम्‌ ) हयमत्कविङृतम्‌ ` 
11 1 26 दे 3ॐ2 | 
25 ~ 24 म्र 9 (आदितः १७० काः) 
259 ८, 41 म्र 106 
 महावीरचरितम्‌--भवभूतिङतम्‌ 
19 1. 19 प्र 26 (१, २ अङ्कौ) 


34 ^ 18 ग्र 24 (१-२ अङ्काः). 


मिथ्याज्ञानखण्डनम्‌-रविदाप्तकतम्‌ ` 
34 1 31 दे 34. 
मुद्राराक्षसम्‌ क्दिखदत्तङृतम्‌ 
2३ ^ 32 ग्र 74 
24 + 4 म्र 284 (सन्याख्यम्‌ ) 
97 पतत्र 104. 


25 ! 3ॐ0 म्र 78 1 
29 ^ 28 आ 40 , ॐ न म 
29 1 9 आ 44 30 छ 4 भ्र 118. ` 


 महावीरचरितव्याख्या (भावप्र्योतिनी) वीरराघवा- 
चायता ॥ 
> 20. + {9 भ्र 162 ({-४8 अङ्काः) 


सुद्राराक्षप्न्याख्या-- घुण्डिराजन्याक्तयन्वज्ता 
30 ए 5 प्र 104. 
ॐत 4 म्र 106. 





३० 


यतिराजविजनयः वेदान्तविरासः) 
वरदाचार्यकरृत 
30 # “7 प्र 258 


रत्रावी--श्रीहषङृता 
29 1 44 प्र 44. 
‰ व 30 आ 68. 


रत्नेशव प्रादनम्‌--गुरूरामङ्कतम्‌ 
ॐ 7 32 म्र 104. 


वसुमङ्गटनाटकम्‌ 
3ॐ3 ह 29 आ 48. 


वापन्तिकापरिणयः-रागास्यितीश्वरङ्तः 


22 1, ॐ म्र 79. 


विक्रमोवैशीयम्‌--काल्दिसङ्तम्‌ 

| 20 + 2 प्र 30 ({ -२ अङ्काः). 
20 ४3 ग्र 53. 

20 ? 4 म्र 20 (१, २ य्न). 
20 ए 8 प्र 66. 

240 27 म्र 81. 

20 7 13 प्र 80. 

23 + 31 अ 56. 

23 3 50 आ 46. 

25 1 28 म्र 12 (२ अङ्कः). 
29 © 1 म्र 889. 

25 प 16 म्र ॐ. 

2 © 23 प्र 97... . 

30 ए 19 आ 4 

39 ॥ 9 आंग्म्‌ 76 


20 £ 47 म्र 10. 





नाटकम्रस्थाः 


घरिकाशतं | विक्रमोवेशीयन्याख्या-- काटयवेमभूपङृता 


30 { 19 आ 40 (१, २ अङ्को). 
विदग्धमाधवम्‌--दूपगोखामिकतम्‌ 

33 8 5 ओ 212. | 
विवेकविजयः-रामाुजकविक्रतः 

26 7) 323 ग्र 106. 


वेणीसंहारम्‌--भद्रनारायणङ्कतम्‌ 


9 0 31 दे 108. 

20 { 18 त्र 105. 

20 ॥ 16 आ 118. 

23 ~ 20 आ 54. ` 

25 7 13 म्र 106. 

30 ए 23 आ 21 (१-३ अङ्काः) | 


वेणीसहारप्राङ्कतव्याख्यानम्‌--हरिहरकतम्‌ 


9 33 दे 22 


वेदवह्ीपरिणयः- वेङ्टायं (श्रीरंगायसुत) कत 
22 1 36 म्र 34 
26 7) 7 म्र 31 (१-५ अङ्गाः) 


, . | शङन्तलम्‌ (अमिन्ञानशाङुन्तङम्‌ ) कालिदास 


कृतम्‌ | 
19 21 59 म्र 138 
20 # 2 प्र 26 ({ अङ्कः) 
20 1 28 म्र 64 
20 1 29 आ -28 ({-8 अङ्काः प्रथमपत्र 
विना) 
20 1 30 म्र 46 ({-९ अङ्ाः). 
20 ५.६] म्र 96 (१-& अङ्काः). 
 . 2 {‰ 32 ग्र 166 | 
20 { 33 म्र 194 | 
20 ‰. 24 प्र 44 (१- अङ्काः) 





20 1 35 म्र 86 
20 £ 36 म्र 129. 
2) {~ 45 त्र 129. 
22 1 8 म्र 110. 
23 प्र 2३ म्र 62 (१-इअङ्ः). 
24 + 11 म्र 206. 
28 7 9 ग्र 123 (१-£ अङ्ाः). 
23 { 16 म्र 56. | 


26 + 49 प्र 42 (पत्रसप्तकवजं १-९ अङ्ाः). 


26 (^ 28 म्र 96. 

29 1 44 म्र 102. 
3049 मा 80. 

39 8 10 आग्टं 224. 


-शाङ्खन्तर्प्राकृतरीका 
34 1 25 दे 36. 

राङन्तर्व्याख्या 

4 प 18 म्र 140 (१-& अङ्काः). 
शाङ्न्तन्धाख्या --काटयवेमभूपक्ृता 

9 1 22 दे 144 (१-३ अङ). 

0 1, 32 आ 44 (१-& अङ). 
२ ङन्तरसज्ञीवनम्‌- घनङइयामपण्डितङ्कतम्‌ 

20 इ 50 ब्र 30 (१ अङ्कः). 
सङ्कल्पसूर्यादयः- वेदान्तदेिकङ्ृतः 

9 10 आ 47 (१-४ अङ्ाः). 

19 7 22 आ 216. 

23 1 36 म्र 68 (&-६ अङ्ाः). 

26 + 31 म्र 108 (१-५ अङ्काः). 

26 ¢ 1 ग्र 258. 

26 1 1: म्र 180. 

29 }{ 11 आ 1/0. 

30 ? 16 म्र 262. 





३९ 


| सेकल्पसूर्योदयविवरणम्‌ 


23 © 27 म्र 48 (१, २ अङ्कौ). 


 सैकल्पसूर्योदयव्याख्या (भमाविलामः) जहोबटारय- 


क्ता 
9 ~+ 6 आ 134. 
30 ए 33 प्र 44 (१-३ अङ्काः). 

30 + 21 प्र 224 (१-९ अङ्काः). 
संकल्पसूर्यादयनव्याख्या- नृर्िहरानाचार्थक्रता ` 
39 + 16 प्रभ्संर. 
संकल्पसर्योदयन्याख्या-- श्रीनिवासरार्य॑क्रता 

20 7 22 म्र 218 (१-९ अङ्काः). 


प्त्यभाम परिणयः ~ ` कृष्णकविकरतः 


19 1) 584 आ 164. 

19 7 28 म्र 148. 
सीताविनयेन्दिरापरिणयः-- सुब्रह्मण्यः 

ॐ © 1 प्र 147. 
सुभद्राधनजयम्‌- गुरूरामकविङ्ृतम्‌ 

4) ५ 9 म्र 3. 
सुभद्रापरिणयः- नद्छाकवि्कतः 

3ॐ0 7 3 म्र 74. 

ॐ © 8 म्र 86. 


| सेवन्तिकापरिणयः-- चोक्छनाथकरविङ्कृतः 


10 प्र 17 दे 215. 


| सोगन्धिकाहरणम्‌--विश्वनाथकविक्रतम्‌ 


०9 3 ~4 आ 21. 
स्वप्रवासवदत्तम्‌- भासकतम्‌ 
4) 1) 3 के 126. 


हास्यार्णवः 


२ 8 2 आ 178. 


नी | 


३२ 
(7) प्रकरणयन्थाः 


मारतीमाधवम्‌--मवभूतिङ्ृतम्‌ 
2 @ 33 प्र 100. 
27 ¢ 34 ग्र 61 (१-७ अङाः). 
27 ~ 4& म्र 10: 
27 © 81 आ 138 
38 % 47 दे 294 (जगद्भरकृतटीकायुतम्‌ ) 
मारतीमाधवन्याल्या-- त्रिपुरारिकृता 
23 + 14 आ 178 (१-६& अङ्काः). 
20 @ 4८ ग्र 24 (१-७ अङ्काः). 
2 @ 49 म्र 178 (१-७ अदाः). | 
मारुतीमाघवन्याख्या-पूर्णसरखतीकृता 
24 (1 7 के 482 
 मार्तीमाधव-छोकासुकरमणिका 
23 र 36 म्र 8 


(ॐ) भाण्म्रन्थाः 
अनंगतिल्कमाणः- -रंगनाथज्ृतः 
` ॐ&4जा 43. 
अनेगसंजीवनमाणः--वरदकविकरितः 
 मुङन्दानन्दभाण 
2८ ॥ 10 आ 98 
` 29 19 आ 80 


| ख न्दर - पमट-छछोकमालिकक कृ 
27 प 10 चा 











| 
४ 


~^“ 9 


नारकम्रन्थाः 


। वसन्ततिख्कमाणः--वरदाचायक्ृतः 

| 20 4 या 68 

| ‰0 5 आ 68. 

। 20 7 प्र 50. 

| 20 8 8 आ 32. 
20 {10 ग्र 4 (आदितः पत्रचतुष्टयं विद्ते). 
20 7 11 म्र 90. | 
20 7 62 प्र 38. 
23 {1 3 अ 48. 
24 7 14 आ 48. 
25 ^+ 48 आ 58. 
26 8 39 म्र 28 (आदितः २७ छोकाः). ` 

80 4१9 जा 43. 

30 16 आ 580. 
30 1, 16 या 41. 

श्वङ्गारभूषणम्‌-- भट्रवाणङ्खृतम्‌ 
19 7 68 आ 10. ` 
29 1 19 आ 20. ` 

शृङ्गार भूषणम्‌--वामनमभङट्कृतम्‌ 
20 ¢ 62 म्र 29 


५ शृङ्खारमूषणम्‌--अनन्तक्रविकृतम्‌ 





29 ^ 14 ग्र 11 (प्रस्तावनान्तम्‌ ) 
(; 32 आं ॐ 


(१) भरहसुनम्न्थाः ` 





23 £ 4 प्र 42 


| | । न 
| । छम्बोद्रप्रहसनम्‌-वेङ्कटेश्वरकविङ्ृतम्‌ वि 
, | न । 


अङ्ङ्कारमन्था ३३ 





28 ] 10 आ 56. (*) व्यायोगयन्थाः 


४ 
287 94प्र ॐ. नि 
ॐ {1 2 २4 । वि | धनञ्ञयविनयः- काञ्चनकविक्रतः 
। भ ॐ 47 अ 1. 
34 ^ 12 म्र 60. | 
॥ | ॐ 4मा 12. 
व | . 38 7 ‰3 दे ॐ. 
अदटङ्ारमन्थाः 
6) सूत्रमन्थाः अल्ङ्कारसुक्तावरिः (दरसिहमूपाटीयम्‌ ) कृष्णयन्व- 
 कान्यारुङ्कारसूत्रम्‌--वामनकृतम्‌ क 1 भ 
38 26 म्र 88. 1 
काव्यालङ्कारसुतरवृत्तिः--वामनकृता अलङ्कारशिरो मूषणम्‌--कन्दाट्यायकृतम्‌ 


10 1 33 दे 256 (चतुधोह्छसो नास्ति) 


28 प्र 19 म्रा 55. | 
23 ¢ 42 म्र 158 (दोषप्रकरणान्तम्‌ ) 


कान्यालङ्कारसु्वृत्तिव्याख्या (कामघेवुः) गोपेन्द्र 


अ्ङ्काररोखर 
त्रिपरहरमभपाख्कता = ओ 76 अस 
10 प 16 दे 314 शा । 
33 7 25 म्र 233. अलङ्खरतङ्गह्‌ 
"~ + | 30 ए 33 आ 9 
[सि | अलङ्कार पवेस्म्‌ 
त) | ूत्तसमन्था | ¦ 22 ¢ 44 आ 28 (रसनिरूपणान्तम्‌ ) 
` @ हत्रेतरमन्थाः ~ 40 026 के 19. ` 


40 3) 3 के 94 अस (अतिरिधिलम्‌ ). | 


अलङ्कारकोस्तुमः--र्वकटाचार्यकृतः 
। उज्ज्वलनीरमणिः--छखूपगोखवामिकृत 


8 ¶ 16 प्र 114 (कोङद्वयम्‌ ). ` 





 अलङ्कारमन्थः (अन्ञातनामाचन्तकः) ` 3 3 9 ओ 263 
34 1, 51 दे 82 असं | एकावटी--विद्याधरकविकृता ` 
34 ¢ 24. दे 68 अस | 34. ^ 1£ प्र 110 
॥ अछ्ङ्कारचन्द्रिका ` | कविकण्ठपारः (अन्थतो नाम न ज्ञायते) 
| 80 £ $$ आ 193 


19 1, 45 आ 26 यस 
45 वि 


३४ अल्ङ्कारम्नन्थाः 


कवितावतारः--पस्बोत्तमखषीकृतः 
30 1, 24 मा 284 (विषमारुकासन्तम्‌ ). 


कान्यदर्पणम्‌--राजचूडामणिदीक्षितकृतम्‌ 


22 7 27 आ {92 (सन्याख्यम्‌ , आदितः 


४ उद्यसे मिश्रमेदविवेचनपयेन्तम्‌ ). 
2 उ 28 म्र 30 (आदितः ददमोह्धास- 
पर्यन्तम्‌ ). 
24 ^+ 25 के 333 (नवमदङ्मोह्टासमात्रम्‌ ). 
24 ¢ 8 के 524 (१-८ उदल्छसाः). 
26 24 म्र {18 (आदितः १० उट्धसाः; 
सव्याख्यम्‌ ). 
30 & 4 म्र 84 (लक्षणान्तम्‌ , सटीकम्‌ ). 
38 1 5 म्र 99 (तुल्ययोगितान्तम्‌ ). 


काल्यप्रकडिः--मम्मरमट्कृतः 
24 ^ 26 के 136. 
29 4 30 म 153 (काव्यप्रकाराविढ़तिः 
मल्ननारायणकरता इति प्रन्थेऽस्ति) 
35 ¢ 51 दे 315 (सनव्याख्यः) 


40 7 3 के 102 अस (अतिरिथिटम्‌ ) 
कान्यप्रकाराव्याख्या | 
11 7 25 दे 35 (८ उल्छाखान्तम्‌ ) 
कान्यप्रकारान्याख्या--मास्करमिश्रकृता 
11176 दे 36. 
काव्यप्रकारान्याख्या--यज्ञशवरकृता 
24 8 2 के 231. 
काव्यप्रकारिका | 
815 जा 13 


` 72 आ 4 (पदादियमकविकल्पान्तम्‌) 





कान्यप्रकारिकाटीका (कान्यप्रकारटीका, साहित्य 
चूडामणिः) भ्गोपाल्कृता 
25 © 6 म्र-आ 250 (१-१० उह्छस- 
पयेन्तम्‌ ). 
कान्यप्रकारिकारीका (कान्यप्रकाराटीका, साहितय- 
दीपिका) भास्करमिश्रकृता 
25 ॥ 34 आ 138. 
कान्यप्रकारिकारीका (कान्यप्रकाराटीका, आनन्द्‌- 


वधेनी) रुचिनाथकता 
24 0, 14 म्र 300 


कान्यप्रकारिकाव्याख्या (काव्यप्रकादाव्याख्या, 
काल्यकोसुदी) देवनाथकृता 
29 ^ 27 आ 322. 


काव्यप्रकारिकान्याख्या (कान्यप्रकाशन्याख्या, 
 ऋनुवृत्तिः) नरसिह्मसुरिता 
815 आ 105 (आदितः ससृष्टिसंकर- 
पर्यन्तम्‌ ). 
29 ^ 27 आ 40 (प्रथमोल्धसः). 
30 { 32 आ 49 (१-३ उद्ासान्तम्‌ ). 


काव्यरत्रव्याख्या (अथप्रदीपिका) 
40 0 12 के 134. 


। काव्यरक्षणसंम्रहः-- श्रीनिवासकृतः 


22 4 26 म्र 20: 


26 ¢ £ म्र 120 (संग्रहुत्रयपयेन्तम्‌ ) 
34 ¢ 15 प्र 26 


। कान्यादरञैः--ाचार्यदण्डिकृतः 


11 1ब 21 अस 
23 1 25 आ 54 (प्रथमपत्र विना ३ परिच्छे 
दान्तम्‌ ) 





24 7 14 खा 24. 
29 ^+ 28 जा 30 


29 34 म्र 46 (दितः ३ परिच्छेदान्तम्‌ ) 
29 2 9 आ 37 (यादितः ३ परिच्छे- | 


दान्तम्‌ ). 

काव्यादशैव्याख्या 

8 7 38 दे 168 (१, २ परिच्छेदो). 
चन्द्रारोकः--जयदेवकृतः 

211 आ 18. 

21 7 18 म्र 108. 

| 22 7 30 मर 15. 

28 1 28 आ 56 (कुवख्यानन्दसदहितः). 


29 प्र 26 म्र 251 (प्रतिषेघषार्कारान्तम्‌ ). | 


26 -8 26 प्र॒ 6 (समासोक्तिप्रशति सन्दे- 
हाछङ्कारपयन्तम्‌ ). 
39 2 24 आ 14. 
29 ¢ 23 ग्र 20 (निरक्यल्कारान्तः). 
33 8 3 ओ 14. 
चन्द्रारोकटीका (बुधरज्ञिनी) वेङ्गरसूरिकृता 
28 ए 20 प्र 198 (अर्थाख्ङारप्रकरणम्‌ ). 


29 ^+ 16 आ 136 (अर्धारङ्कारप्रकरणम्‌ ). | 


चन्द्रारोकप्रकाश्ः--प्र्योतनभट्वाचायंकत 


29 ए 24 आ 38 | 
चन्द्रारोकन्याख्या (कुवलयानन्दः) अप्पयदीक्षित- 
कृत 
19 4 87 ग्र 102 (आदितः सङ्करप्रकरणा- | 
न्तम्‌ ). ` 
19 }¢ 61 म्र 104 (आदितः प्रतिवस्तूप- 
मान्तम्‌ ). 


22 50 म्र 143. 





२९ 


22 { 31 म्र 136 (आदितः अप्रस्तुतप्ररा- 

सान्तम्‌ ). 

22 { 32 त्र 164. 

22 1 33 ब्र 154. 

22 [ए 34 ग्र 112 (कोङाद्यम्‌ ). .. 

22 {९ 35 आ 64. 

22 1 36 अ 65. 

22 { 37 आ 180. 

22 ए 38 या 132. 

2 ‰ 44 म्र 12 (आदितः प्रकाराटड्ार- 
पर्यन्तम्‌ ). 

22 { 41 आ 14 (आदितः उपमेयोप- 
मान्ता) 

23 43 प्र॒ 64 (आदितः समासोक्ति 
पयन्ता) 

23 1 33 आ 9 

25 ( 26 ग्र 96 (आदितः अर्थान्तरन्या- 
सान्ता) 

29 ¢ 23 ग्र 52 (माक्षेपादि गूदोक्यन्ता). 

29 ^ 24 प्र 120 (आदितः व्याजस्तुति- 
पर्यन्ता) 

29 (~ 20 म्र 164 

30 1 30 या 56 (आदितः पर्यायोक्यन्ता) 

33 1 9 ग्र 8 (आदितः काल्यलिद्धान्ता). 

38 ए; 21 दे 310. 


चन्द्रालोकव्याछ्या (कुवल्यानन्दसङ्गहः) श्रीराम- 


` कृता 
23 1 25 आ 56. 
| चन्द्रिका (कुवटयानन्द्चन्द्रिका) वे्यनाथकृता 
29 ~ 11 प्र॒ 64 (आदितः `जढृत्ति- 


दीपकान्ता). 


३६ अरुङकारपरन्याः 


दीपिका (ङवल्यानन्दकारिकादीपिका) नवरसरक्षणम्‌--वासुदेवकृतम्‌ 


अआल्ावरकता 


85 0 76 दे 7. ` 


8 © 47 दे 60 (आदितः अप्रस्तुत- | नाटकपरिभाषा--रिङ्गघरणीराकृता 


प्ररासान्ता). 


2 1 9 आ 18. 


रसिकरञ्जनी (कवल्यानन्दन्याख्या) गङ्गा- | नाटकटक्षणम्‌ 


परमनीषिकृता 
24 ^+ 20 क 300. 


27 पत 37 म्र 3 (आदितः विष्कम्मान्तम्‌ ) 
38 © 7 ग्र 56 (कान्यप्रकरणम्‌ ) 


27 7 36 प्र 56 (वि्बप्रतिविम्बमाव- | प्रतापरुद्रीयम्‌-विद्यानायकृतम्‌ 


प्रमृति उपमाठक्षणान्ता). 
27 ¶ 37 आ 358 (आदितः उपमा- 
न्ता). [व | 
27 7 88 म्र 255 (आदितः सन्देहा- 
सदृदयोह्ािनी (कुवख्यानन्दव्याख्या) 
10 प 8 दे 534. | 


चमत्कारचन्दिका-विशव्रकिकृता 
2 ^\ 56 आ 100 (रसविवेकान्ता). 
ॐ 1: 11 आ 200 


चित्रमीमांसा--अप्पयदीक्षितकता 





ॐ % 6 आ 62 (आदितः परिणामान्ता) 
3ॐ0 ए 30 य 61 (मादितः उन्यक्षान्ता) 


2112 ञा 124. 


द्ररार्पकावलोकः-पनिककविकत 





2 [, 22 म्र 1:34 
23 3 ९ म्र 9 (आदितः नाटकप्रकरणान्तम्‌ ) 
23 (^ 22 आं 152 


` 28 1 1 ग्र 34 (अमिस्तारिकादि, नाटकान्तम्‌ ) 
28 1 2 म्र {28 (जादितः दोषप्रकरणान्तम्‌ ).. 
28 13 म्र 122 (नाटकप्रकरणादि रसप्रकर- 


णान्तम्‌ ). 


 -28 1 प्र 14& (रसप्रकरणादि आन्तम्‌ ). 
28 1 15 स 9 (आदितः संपृष्टिपयन्तम्‌ ) 
28 1 16 आ 118 | 
28 1 45 ग्र 56 (नाटकप्रकरणम्‌ ) 
29 © 18 म्र 216 (आदितः विहोषोक्य- 
39 ए 4 म्र 112 (आदितः उव्रक्षान्ता). | | ` | 
- 29 & 18 क 90 ४“ ~ | 
 ॐ0 # 11 म्र: 120 (आदितः साराठकारा- 


न्तम्‌ ) 


न्तम्‌ ) 


। ॐ 4160. ५ 
30 ‰ 27 अआ 12 (आदितः कान्यलिगा- 


न्तम्‌). 


29 8 14 मा 86 (मादितः हास्यर्सान्तः). | प्रतापरुदीयन्याख्या (रत्रापणम्‌ ) कुमारखामि- | 





2४ 5 के 126 (आदितः ४ परिच्छेदान्ता) | ष 
33 1 6 आ 107 (आदितः 8 परिच्छेदान्ता). | 





सोमपीथिकरता 


25 ~¬ 2३ म्र 37 
2८4 23 म्र 247 (आदितः काकताटीयान्ता) 


अट्ङ्ारमन्था 





2८ {& 26 त्र 264. 
28 7 10 म्र 262 {जादितः समुचयान्ता). 
28 व 20 जा 32 (अादितः ३ अकाः). 
29 ज 36 म्र 174. 
9 1 9 जा 200 
80 ® 13 ग्र 100 (रसादि दोषान्ता). 
भामहाट्कारः--मामहक्रतः 
1.4 7 दे 64. 
मनोरमा 
27 © 42 त्र 52 (मादितः तुल्ययोगितान्ता). 
घुपतिरहस्यप्रदीपिका--श्रीमुनिङ्ता 
8.8 18 दे 38 (आदितः संमोगप्रकरणान्ता). 
रतिमञ्जरी-जयदेवक्रता 
26 8 18 प्र 7 (२१ शोकाः). 
रसकल्पद्रमः--जगन्नाथमिश्रक्रतः 
38 1 14 दे 1352 (सं ३) 
रसगङ्गाधरः जगन्नाथपण्डितक्ृतः.. 
8 न 5 आ 156 (जादितः विषमार्का 





२३७ 
2 वे 24 आ 61. 
29 ^ 10 आ 52 | | 
30 1 34 आ 30 (आदितः १३३ श्ेकाः) 
०49 सखा ॐ | 
35 ? 116 दे 46 (आदितः १२८ शोकाः). 


रसमञ्चरीपदयाल्ङ्कारध्वनिनिर्णंयः 


च 2] ञा 11. 


| | रसमञ्ञरीन्याख्या (व्यङ्गयार्थकोमुदी) अनन्त- 


पण्डितकरता 
29 8 13 आ 225. मी 
29 #† 13 अआ 106 (आदितः १०४ 
छोकाः). 
रसमञ्ञरीव्याख्या (व्यङ्खया्थकोौमसदी) चन्द्रमात- 
करता | 
34 ¶ ॐ दे 172 (परकीयाप्रकरणे २२ 
छोकप्रश्रति समग्रा) 


० |  रसमज्ञरीन्याख्या (सुषा) दत्तात्रेयक्कता 





न्तः) - 

ॐ 18 सा 641. 
रसतरगिणी--भायुदत्तकृता 

85 जा 63. 

86 ए' 40 दे 52. 
 रस्तरंगिणीटीका--भायुदत्तकरता 
` 10 © 39 दे 80 (आदौ पत्रचतुष्यं विना 
समप्रा) 
रसमज्ञरी--माचदत्तमिश्रकृता 
५ 20 7 9 म्र 44. 
| शग्प्र ॐ - 


रसाण॑वाल्ङ्कारः 








परयन्ता). ` 


| अग दे 18. 
 रसमञ्ञरीन्याख्या (आमोदः) 


10 18 दे 66 (आदितः २ प्रकरणान्ता). 


रसमन्ञरीपारसङ्गहः (मघुरमञ्री) दत्तात्रेयकृतः 
 2/ + 18 ्र-मा 8. 





प्रकाह्ञवमक्रतः ` 
40 1) 3 के 57 अस (अतिरिथिलम्‌ ). 





३८ 
रसिकरसायनम्‌ 


39 7 3 दे 148 (आदितः % प्रकरणान्तम्‌ ). 


शदरगर्ङकारः--मडुद्क्ृतः 

84 1 16 दे 86. 
स्द्रयर्ङ्ररिप्पणी--शताम्बरनिमिसाषुक्रता 

34 7 17 दे 119 (३-९ अध्यायाः). 
वागमरलङ्कारः--वाग्भरक्रतः 

34 4 66 द्‌ 0. 


वाग्मराख्ङ्ारटीका 
84 1 67 दे 24 (आदितः २८ शोकाः) 


पिङ्गलछन्दस्सुत्रम्‌ (परङृतम्‌ ) पिङ्गरनागङ्ृतम्‌ 
 9¶ 13 दे 276 (आदितः २१० सूतरान्तः 
28 ७ 40 आ 6 





29 ? 10 ग्र 











रिङ्गमूपाटीयम्‌--शिङ्गभूपारकतम्‌ | 
9 7 41 भ 58 (रसनाटकप्रकरणे) 


शूङ्गारतिक्कम्‌--रुद्रमकृतम्‌ 
9742 प्र 81. 


शृङ्गारदीपिका--वेममपालकृता 
20 1 9 आ 908. 


शृङ्ारमञ्जरी 
23 © 18 आ 34 


साहित्यकोमुदी--अकेसुरिकृता 
19 ए 7 मा 48 (आदितः ३ उद्छासान्ता) 


साहित्यचिन्तामणिः- वीरनारायणकरतः 


 वाग्मरालङकासवृत्तिः (कान्यकुमुदचन्द्रिका) 9128 दे 812. 

ॐ ¶ 0 दे 1“. पाहिल्यदर्षणम्‌--विश्वनाथकविरानक्ृतम्‌ 
वृत्तिवातिकम्‌ 11 8 87 दे 204 (६ परिच्छेदः). 

124 मा 26 (आदितः डद्र्ारोप- | स्ाहित्यर्राकरः--धमंसुभीकृतः 

ठक्षणापयन्तम्‌ ). ` 29 1/ 12 आ 262 

20 1 40 म 28. 30 0 17 आ :256 
शतालङ्कारासुकमणिका साहित्यरब्राकरव्याख्या (नका) वेङ्टसुरिक्ता 

33 8 3 ओ 3. 30 1.19 आ 448. 

म छन्दोयन्था 
=© (4९41; 


पिद्गख्छन्दस्सूत्रवृत्तिः - मटृहटायुधक्रता 
817] दे 138 (आदितः ५७ सूत्र 
पयन्ता) 
29 { 10 म्र 96. | 
34 1, 40 दे 77 (आदितः सप्तमाध्याय- 
पर्यन्ता). ` । 





३९ 
पेङ्गल्छन्दोरक्षणव्याख्या--दामोदरङ्ता  वृत्तरत्नाकरन्याख्या (चन्द्रिका) प्रभावहठमक्ता 

11 + 23 दे 35 (आदितः किरीटवत्तपर्य- ` 20 { 30 प्र 61. 

न्ता). | वृत्तरत्नाकरव्याख्या (तसज्ञीकिनी) मास्करराय- 

पिङ्गल्छन्दाविचितिमाघ्यम्‌-- यादवप्रकाराक्ृतम्‌ | ता. 

9 1 2 दे 275 (गदितः ८ अध्यायपर्यन्तम्‌ ) 10 87 दे 142. 
वत्तदयमणिः- गङ्गाधरक्ृतः | वृत्तरत्नाकरव्याख्या 

20 1 28 म्र 4 (आदितः पनऋयं विद्यते) 20 ¡ 28 व्र 26 (दितः इतविरम्बितव्रत्त- 


वृत्तमाङा (वृसिंहवृत्तमाटा) विरूपाक्षयन्वकरृता | पयन्ता) 
25 & 46 आ 82. वृत्तरत्नाकरव्याख्या (घीडोधिनी) श्रीनाथक्रता 


। 8758 गा 54 (मादितः 8 0 
वृत्तमौक्तिकम्‌ (पिङ्गटवार्तिकम्‌ ) चन्दररोखरभट्- | आ 54 (मादितः अध्यायाः) 








9 ? 82 म्र 11 (आदितः आर्यान्ता). 


कृतम्‌ ५ 11 + {26 ब 5 (आदितः शार्खविक्रीडि- 
38 7 39 दे 60 अस. तान्ता). | 
ृत्तरब्राकरः- केदारान्तर्वाणिकृत क 
1946 ञआा6 28 4 1 आ 69. 
20 1 % अ 14. 29 ^ 8 आ 108. 


20 1, 9 आ 36. 
33 1 2 आ 172. 


वृत्तरत्नाकरस्थवृत्तनामानि 


20 1 26 आ 10. ` 
20 शआ 10. ` 


20 1 30 म्र 14. 

2 2 11 आ 20. 29 + 8 आ 10. 

24 ^ 15 ग्र 24 वृत्तरत्नाणेवः-- चृिहमागवतकरतः 

2० ^ ० आ 46 (केडद्वयम्‌ › अधिकपाठ- | 38 1 27 आ 56 (आदितः ६ अध्यायाः). 
सहितः) वत्तरत्नावी (परस्वतीस्तोचम्‌ ) कालिदासक्रता 

30 1.9 आ 9 


9751दे9.. 
22 {ए 17 आ 5 (बादितः १७ छोकाः). 
| 39 ए आङ्कर 31. 

 श्रतबोषः- काव्दासकृतः 


वृत्तरव्राकरन्याख्या (छखिता) कनकसतमापतिकृता 
20 {1 29 मा 2. 
29 ^ 8 आ 36. 


वृत्तरत्नाकरव्याख्या (मणिनिषिः) नारायण - | 19 ¢ 61 आ 5. 
पुरोहितक्रता ए 30 £ 44 म्र 7. 
8 7 70 दे 117.  श्च॒तबोषरीका (ज्ञानतरङ्गिणी) 





8174 म्र 26. 85 ए 152 दे 18. 


1. 


कोराग्रन्थाः 


कोरदायन्थाः 


अभिघानचिन्तामणिः (नाममान्य) हेमचन्द्रकृतः 


8 7 34 दे 11 (प्रथमकाण्डः). 


अमरकोदाः (नामर्दिगानुद्घासनम्‌ ) अमररसिहक्रतः 


10 + 27 दे 162 (मानुदीक्षितीयन्याख्या- 


युतः). 
10 ए 28 दे 106 


11 7 12 दे 3 (१ काण्डः, भाषाटीका 


युतः) | 
11 © 31 ब 80 (मनुष्यवर्गान्तः) 
20 7 3 ग्र 16 (१ वर्मः) 


20 7 31 जा 26 अस (आन्धरटीकायुतः). | 


20 7 41 म्र 15 (३ काण्डे आदित 
संकीणेवरगे २० शोकान्तः) 


22 1. 26 म्रदा 2 ({ काण्डः, द्राविड- | ` 


टीकायुतः) | 
22 1, 42 त्र 40 (१ काण्डः). ` 
22 + 12 प्र 31 (१ काण्डः) 


23 + 7 आ 46 (आदितः अन्ययवर्गान्त 


 सान्प्ररीकः) 


24 9 {9 आ 252 (३ काण्डः, सान्ध्रटीकः). 
24 9 22 आ 124 (१ काण्डः सान्ध्र्ीक ¢ 
248 31 जा ३04८२ काण्डः, सान्धटीकः). | ` 
24.10 32 आ 108 (आदितः नाव्ववर्गान्तः). | 


24 ॥ 40 ओ 42 (१ काण्डः) 


29 2 2 म्र 25 (अन्य, छिङ्ादिसंग्रहौ) 
25 ¢ 2 प्र 40 (२ काण्डे आदितः 


वर्गाः) 





दाविडीयुतः) 








25 1 25 ग्र {06 (२ काण्डप्रभृति िङ्कादि 
सं्रहवर्गान्तः). ` 

25 ‰ 10 ग्र 24 (आदितः वाग्वर्गान्तः) 

26 [ 11 प्रदा 44 (आदितः दिग्वर्गान्त 
सद्राविडटीकः) 


26 © 10 प्र 102 (२, ३ काण्डौ). 


26 © 1 प्र 60 (१ काण्डः). 
26 1 18 म्र 24 (१ काण्डः) 
7 ^ 3 म्र 880. (पञ्चिकासहितः, द्ावि- 
डाथयुतः च) 
‰ (^ 33 म 266. 


27 ए 46 प्र 54 (१ काण्डे आदितः दिग्व्गा- । 


न्तः; ३ काण्डे आदितः नानार्थान्तः). 
28 8 7 ग्र-द्रा 198 (आदितः सूद्रवर्गान्तः) 


28 3 9 ग्र 176 (आदितः रिङ्ादिसंग्रह- 


वर्गान्तः) | 
28 8 10 ग्र 222 (आदितः नानार्थवर्गे &० ` 
 शछेोकान्तः). । 
28 8 11 आ 160 (आदितः नानार्थान्तः). ` 
28 8 12 आ 170 (आदितः छिङ्कादिसंग्रह- ` 
 वर्गान्तः) | 
28 8 18 म्र 200 | ' = 
28 8 18 आ 101 (आदितः बह्मवर्गान्तः). 


28 8 19 आ 94 (आदितः मनुष्यवर्गान्तः). 


28 8 20 म्र 144 (मादितः स्व्गान्तः). 
28 8 21 आ 110 (आदितः अब्ययवर्गान्तः). 
28 3 22 प्र 135 (१, २ काण्डौ) 


28 5 28 प्र 26 {१ वर्मः; द्राविडार्थयुतः). 


28 8 26 म्र 110 (सिह्यादिमनुष्यवर्गौ) 


` ` | 28 27 जा 84 (मादितः वैदयवर्गान्तः). 
20 5 म्र 60 (दितः वनौषधिवर्गान्तः). । ` 


28 8 28 के 284 


कोङमन्थाः 


28 8 30 म्र 38 (आदितः वनोषधिवर्गान्तः). 

28 8 31 आ 4 (नानार्थवर्गप्रणति छिङ्ादि- 
सम्रहान्तः). 

28 8 52 ग्र 66 (नानार्थवर्गः). 

28 8 338 आ 46 (३ काण्डग्रम्रति वाच्य- 
िङ्कदोषान्तः). । 

28 8 84 प्र 42 (सङ्कीणे िङ्गादिसंग्रहव्गौ). । 

28 8 38 म्र 24 (दिग्व्गादि पुरवर्गन्तः). | 

28 8 36 आ 96 (आदितः वारिवर्मान्तः, | 
सान्घ्रटीकः). 

28 3 57 म्र 300. 

28 8 38 म्र 36 (नानार्थवर्गः). 

28 8 40 आ 40 (२ काण्डप्रभरति अव्यय- । 
वर्गान्तः). | 

28 8 41 प्रद्रा 159 (१, २ काण्डौ, | 
सदाविडटीकः). | 

28 2 42 आ 4 (२ काण्डः). 

28 8 43 आ 48 (आदितः भोगिवर्गान्तः) 

28 8 44 आ 56 (आदितः वारिवर्गान्तः) 

28 8 45 गा 38 (आदितः वारिवर्गान्तः). | 

28 8 46 आ 464 (आदितः वनौषधिवर्गान्तः, | 
िङ्ाभद्रीयान्ध्रदीकाम्यां युतः). 

28 28 47 प्र 48 (१ काण्डः). 

28 ए 48 आ 65 (२ काण्डः). | 
28 8 49 आ 285 ({ काण्डः, लिङ्क. | 
भदट्रीयान्ध्रटीकाम्यां युतः). 

28 8 50 भ्र 65 (आदितः ब्रह्मवर्गान्तः). 
28 & 1 जा 28 (आदितः भूवर्गन्तिः). 

28 (2 आ 9] (१ काण्डः) 
28 ¢ 3 म्रदा 84 (आदितः भोगिवर्गान्त 
सद्राविडटीकः). ` 


ॐ 6 



















४९ 
28 ¢ 4 म्र-द्रा {02 (आदितः वारिवर्गन्तः, 
. सद्राविडटीकः). 
28 ( 5 प्र-दा 164 (३ काण्डः, सदराविड- 
टीकः). 
28 ¢ 6 म्रदा 146 (२ काण्डः, सद्राविड- 
टीकः). | 
28 ¢ 7 आ 255 (आदितः शुद्रवर्गान्तः). 
28 ¢ 8 ग्र 14 अस (सान्ध्रटीकः). 
28 ^ 9 आ 28 (आदितः काख्वर्गान्तिः, 
सान्ध्रटीकः). 
28 ¢ 19 प्रद्रा 92 (सद्राविडटीकः). 
28 ¢ 11 प्रद्रा 114 (सद्राविडटीकः 


28 ~ 12 प्रदा 48 (दितः संकीर्ण- 


वर्गान्तः, सान्प्ररीकः) 
28 (¢ 18 म्र-द्रा 99 (भोगि, पाताखरष्मौ) 
29 ^ 12 मा 34 
29 ^ 30 आ 84. 
29 8 10 आ 72 (आदितः वनौषधिवर्गान्तः). 
29 5 28 अ 100 (आदितः ब्रह्मवर्गान्तः). 
29 3 3 आ 4 (आदितः मनुष्यवर्गान्तः). 
29 7) 14 म्र 190. 
29 7 13 प्र 118. 
29 1 27 प्र 76 (र काण्डः). 
29 2 214. 
30 1, 7 आ 112 (२, ३ काण्डौ). 
30 ५ 8 म्र 48 (१ काण्डे आदितः शब्दादि- 
वगपरयन्तः). 
31 7 22 प्र 15. 


ॐ + 5 ओ 185. 


38 7 38 दे 182 
40 12 9 ग्र 250 (कर्णाटकटीकायुतः, बह्म 
वगप्रमृति समग्रः) 


छर्‌ 
40 7 10 म्र 160 (१, २ काण्ड). 


ममरकोलयासया (इहदतिः, सोनी) नातः 


वेददीक्षितक्ृता ` 
40 ¢ 6 के 276 (सिहादिमनुष्यवर्गौ). 


अमरकोरश्याख्या (नामलिङ्गातुरासनन्याख्या, | अमरकोशव्याख्या--वासुदेवृता 


बोम्मगण्यप्पयायंकृता 


20 ॥8। 2324 विरोष्यनिघ्नादि चिः टि शु- 
30 प्र 1 ब्र 324 (विहोप्यनिघादि नानार्था । अमरकोशव्याख्या (पञ्चिका) वङ्कटश्वरङता 


न्ता). 
34 34 या 316. 
अमरकोदान्याख्या (खषा) माडुनिदीक्षितक्ृता 
29 24 2 आ 296 (२, ३ काण्डौ). 
अमरकोराव्याख्या (पदपारिनातः) मिकाजंनकृता 
22 ¢ 40 आ 345 


अमरकोरन्याख्या (रिङुबोधिनी) महेश्वरङृता 
38 7 34 दे 114 


अमरकोराव्याल्या (गुस्बारप्रगोषिनी, चिङ्गामदी- | 
| अमरकोशब्याख्या (पदटीका, भाषाटीका) 


यम्‌) लिङ्गाभट्‌ (दिङ्य्यसूरि) कता 


. 29 © 31 आ 388 (ञादितः वैश्यवगौन्ता) 
 । अमरकोराव्याख्या (प्रतिपदटीका) 
22 © 33 भ्र 178 (आदितः वनोषधि- | 


22 ^ 32 आ 242 (३ काण्डः) 


व्गान्ता) ४ 
22 © 34 ग्र 35 (आदित दिम्वर्गान्ता) 
22 © 35 म्र 26 (आदितः वनौषधिवगान्ता) 








22 © 36 भ्र 14 (गदितः वनोषधिवगन्ता). | 


` 29 © 39 आ 62 (सिहादिमलुष्यवगौ). 
23 ^ 3 आ 182 (वाग्वगेः; सन्त्रटीका). 
26 8 7 आ 120 (३ काण्डः) 

29 ¢ 29 ग्र 66 (१ काण्डः) 

4 29 † 7 म्र 83 ({ काण्डः) 





29 4 16 आ 232 (आदितः वैद्यवर्गान्ता). । 





अमररोष 


कोडरामन्थाः .. 


30 1 32 आ ३०० (२, ३ काण्डौ). 
30 7 14 आ 200 (२, ३ काण्डौ). 
30 { 33 आ 88 (१ काण्डः). 

233 { 4 म्र 124 (१ काण्डः). 

34 31 आ 268 (२ काण्डः). 


40 ^ 7 के 216 


24 7 10 ग्र-द्रा 314 


26 © 3 के 400 (आदितः सिहादिवर्गान्ता) 
34 ^ 15 म्र 2 


अमरकोशन्याख्या (टीकासर्वस्वम्‌ ) सर्वानन्द्कृता 


8 प्र 18 आ 168 (आदितः मनुष्यवर्गान्ता). 
` 21 © 1 आ 40 (वैश्यददरवगौ). 

21 © 2 म्र 164 (आदितः वारिवर्गान्ता). ` 

21 © 3 आ 342 (आदितः मनुष्यवर्गान्ता). 

40 # 14 आ 546 


27 ? 32 ग्र-द्रा 6 


27 { 12 म्र 39 (आदितः काड्वगपयन्ता) 


| अमरकोशव्याख्या ` 


11 7 122 दे 48 (विरोष्यनिद्रवगेः) 
अमरखण्डनम्‌--श्रीहषेकृतम्‌ 
 22६्अा9 


गीः 1 


24 © 42 आ 5 (आदितः पत्रह्यं विते) 


| एकाक्षररत्नमाटा 


23 [ 14 म्र 16 (आदितः व्यज्जनकाण्ड- 
 पयन्ता) | | 


कोराग्रन्थाः ४३. 


केशवनिधण्टुः (केरावकल्पद्रुमः) केशवङ्ृतः' 
` 86 ^ 2 म्र 865 


करियानिषण्डुः-वीरपाण्डयङ्तः 

214 1 आ 8. 

214 3 अ 4. 
तिकाण्डरोषः--पुरुषोत्तमङ्तः 

21 { 16 ग्र 22 (आदितः डख्व्गन्तः). 

21 1 2 म्र 146. 
त्रिरिङ्गशब्दानुशासनम्‌ ` 
। 26 © 28 ग्र 8 (अतिरिथिलम्‌ ) 
दृष्ठान्तसिद्धाञ्चनम्‌ (रब्दरिङ्काथचन्द्रिकाव्याख्या) 


कह्छोखभट्ाचाय॑कतम्‌ 
20 ५4 आ 49 


टष्टान्तसिद्धाज्ञनव्याख्या (क्ञारदा) चकोरमद्वाचा- 


यक्ता 

20 ‰ 41 आ 109 
` द्विरूपकोशः--श्रीहषकृत 

21 ४५ 25 म्र 38 

21 4 26 अा 389. 
21 31 म्र 14. 
` 29 व 24 म्र 4 (आदितः ४० इरोकान्तः) 
| 9 4 9 आ 1: | 
 धतुनिषण्डुः 
| 48 ^ 45 आ 1६) 


नांनाथकोश 


 28.8ग्र7. 
 नानार्थनिषण्टु य 
` 28 88 म्र 34 मस 


9 7 93 दे 12५ (आदितः अब्ययवर्गान्तः). | पञ्चाराचिचण्टुसारः--विदग्धचूडामणिकृतः 





| नाना्थमञ्चरी---राघवकृता 


28 ~+ 7 प्र 107. 
33 7 24 ग्र 6. 


| नानार्थरत्नमाला (ए्काक्षरकाण्डः) इरूगपददण्डा- 


धिनाथकृता 
22 © 14 म्र 9. 
2 ~ 15 आ 1. 
26 (~ 4 म 14. 
26 # 27 म्र 122 
28 ^+ 16 म्र {4 
28 8 14 आ 88 अस (शिथिला) 


| नानाथरत्नमांटा (एछाक्षरानवण्डुः) मात्करकृता 


24 + 28 भ्र 26 (अतिदिथिा). 
28 2 15 आओ 41 
28 8 16 म्र 61 


नानाथराब्द्रत्नम्‌--कालिदाप्कतम्‌ 
9988 अष्टम्‌ 62 | 


| नानार्थशब्दरत्नदीपिका--योगिचन्द्रकृता 


ॐ9 8 6 आगम्टम्‌ 3 


` | नानारथार्णवसंक्षेपः (राजरानीयः) केदावसखामिकत 


21 (¦ 69 के 282 अस 


| नामसङ्हमाल--अप्पयदीक्षितकृता 


9 ॥ 68६ दे 61 


| निषण्टुप्तमयः--घनञ्ञयकृत 


28 - 4 भ्र-द्रा 56 (१ पर्च्छिदः, द्राविडी- 
युतः). 


24 42 अ 34 (आदितः दाक्षिण्यान्तः) 
28 {, 45 अआ 18 (आदितः वेह्यवर्गान्तः ; 
आन्ध्रटीकायुतः) 


ट कामक्षाखग्रन्थाः 


28 25 आ 10 (ूमिकाण्डान्तः). | शतश्छोकनिषण्डुः (वेयनिषण्टुः) 


पर्यायदाब्दरत्नम्‌--राजरिरोमणिकृतम्‌ | 34 2 17 दे 14 दुग्घादिवर्ममारम्य प्रति 
28 © 6 आ 39. पयन्तः)* 
मणिप्रवार्कोदाः दतछछोकीरीका 
27 ¦ 6 ग्र-द्रा 15 (६१ श्छोकाः). | 34 ‰ 18 दे “0. 
खिगनिणय । रान्दभरभेदः 
35 8 11 आ 16. 35 8 4 दे 8. 
दिगनिर्ण म्‌ निर्दर 
नि्णयमषणम्‌- रामसुरकृतम्‌ शन्दमभेदप्रकाश्ञः (शन्दभेदनिर्दराः) 
4) ^ 2 प्र 4. । 9 75 दे 11 
विश्वप्रकाशः (विश्वनिषण्डुः) महादेवकृतः (महेश्वर 9 7 49 आ 9. 
क्तः, त ठ रब्दद्गाथ॑चन्द्रिका-- सुजनता 
11. 2] दे 2: (२३ च्छाकाः). 20 ‰ 41 आ 44. 
20 ? 67 आ 150. ॥ 
20 © 16 प्र 165. थ १ 
20 © 69 म्र 164. ` 81 ठ 18 के 236. 
30 ए 10 आ 82 (४ पत्रहीनः). शस्छृतपदावलिः (प्रङृतप्रतिपदसहितः) 
84 ¶ 28 दे 173 (आदितः अव्ययवगे- 9 63 दे 232 अस. 
पर्यन्तः). | 
५ | सरस्वतीविरासः 


35 8 149 दे 178 (१४ पत्रहीनः). 


35 ¢ 6 दे 196. 19412. 
 वैनयन्ती--यादवप्रकाशकता हरिहररायमहारायचकरेश्वरङृतनिषण्टुः 

24 ¢ 17 के 220. 33 19 म्र 1. 

38 1 9 म्र 118. | हारावछी पुरुषोत्तमा 





33 4 15 ब्र 98. 19 1 ॐ ग्र 44. 





कामराख्रभ्न्धाः 
0) सूत्रमन्थाः | वात्स्यायनकामसुत्रन्याख्या (जयमङ्गला) 
24 ¢ 16 के 130 अस. 


वात्स्यायनतन्तरन्याख्या--काश्चीनाथृता 
| 34 { 21 म्र 10. 


वात्स्यायनक्ामसूत्रम्‌ू--वात्स्यायनङ्ृतम्‌ 
34 1 21 दे 190. 





सङ्गीतम्रन्थाः | ९ 


(४) भूत्रेतरयन्थाः | 27 ¶ 25 आ 31 (आदितः ७ परिच्छेदा- 
अनङ्खरङ्ः--कल्याणमह्कृतः ॥; कः 9 
8 £ 34 ग्र 88. नि 1 । 
9 1 33 आ 25 (जादितः वन्ध्यात्वापादन- 8 
पर्यन्तः). 4) ^ 29 के 166 अस. 


अनङ्करङ्ख :-खाडसखानङ्कतः 
30 4 34 आ 33. 


रतिरहस्यदीप्िकि--काञ्चीनाथङ्ता 
23 ^ 8 म्र 140 (आदितः ओषधाध्याया- 


- मद्नानन्द्‌ न्ता). 
21 7 28 म्र 56 (आदितः द्रावणप्रकरणा- 29 1, 3६ आ 64 (आदितः मोगाधिकरे ५८ 
न्तः) । छोकान्ता). 


रतिरहस्यम्‌--कोकोकङृतम्‌ 
9 7 38 आ 25 (आदितः १६५ शछोकाः). 
27 ¶ 20 आ 80 (आदितः सुखप्रसवाधिका- 


स्मरतत्वपरकारिका (पञ्चरबरन्याख्या) रेवणाराघ्य- 
कृता 


[क 


रान्तम्‌ ). 9 23 दे 30. 
व 2 | 
तशओ्न्थाः 
उञ्चट्‌--शङ्करनारायणशाखिकतम्‌ | रागबोधविवेकः-सोमनाथङ्कतः 
8 &के. 1 4 23 2 410. 
कीतेनपदस्तोमः ` + किक 
22 1 55 म्र-मा 90. 0 ५ 
डोटामीतिः | | वेदान्तगुरुदरानकीतेनम्‌ 
0 8 7 32 के 4 (कोरषयम्‌ ). 
॥ | शिवमजनकीतेनानि 
ताखकारविलाप्तः (स्वरमेन्करानिधिः) | 19 ^ 26 आ 60 
 पयन्तः) | | 84 32 के 4 
तरिशतिमङ्खखम्‌ (भाषाषह्पम्‌ ) ` सङ्गीतम्‌ 


 8तवञिके6. | । 8 7 94 दे 20. 


४६ भरत (नल्य) शाख्म्रन्थाः 





| सङ्धीतशाखसंक्षेपः-- गो विन्दकृतः 
॑ 30 ^ 22 आ 236 


सङ्धीतसङ्कदचिन्तामणिः--अप्पङाचायङ्कतः 
40 ^ 13 म्र 289. 


सङ्गीतसुषा--रघुनाथभूपकरता 


07 मो 42 अस. 


सङ्खीतरघुनन्दनम्‌-- विश्चनाथपिहकृतम्‌ 
24 4 86 दे 169 (सटीकम्‌ ). 


सङ्खीतरब्नाकरः--शाङ्गदेवङृतः 38 ¬ 8 दे 1070 (सं १ २). 
34 4 22 दे 80 (आदितः खयरप्रस्तार- | सङ्धीतसुघाकरः 


पर्यन्त :. 26 प्र 2 दे 268. 


भरत (नाव्य) शाखयन्थाः 


अमिनयद्पणसम्‌- नन्दिकेश्वरङ्तम्‌ भरतराखरन्याख्या (अभिनवमारती) अभिनवगुप्ा- 


। 
8 7 9 आ 14 (हत्तरक्षणमारम्य प्रि चार्ता) 
पयेन्तम्‌ ) 
22 ¢ ‰% म्र-आा 19 (आदितः धुतरिरो 0 ^. 
टक्षणान्तम्‌ ). | भरतदराखसङ्हः --भरतसुनिङ्कत | 
22 (¦ 38 आ 54 | 24 , 41 आ 232 (सान्प्रटीकः) 
+ 9 | भावप्रकाशः (भावप्रकाशनम्‌ ) शारदातनयङ्ृत 
९ | 8 5 आ 1902 (आदितः १० अघि 
 ॐ9 7 1 दे 52 | 1 
| | | कारान्तः) 
बाररामभरतम्‌ क, | 21. 81 मा 306 | 
18911 दे 313 (माकृ्टसूचीलक्षणपरयन्तं, ¦ 29 8 24 आ 46 (आदितः ६ अधिकारान्त ) 
सटिप्पणम्‌ ) 2 ‰3ना 276. । 
| 


 भरतशाखम्‌-- नन्दिकिश्वरछृतम्‌ 3) 1. 18 जा 39 (उपोद्वातमात्रे, कोङद्यम्‌ ) 
28 ३ आ 18 (मादितः नेत्रभावपयेन्तम्‌ ) 29 + 18 दे 42 





. शकुन- सायुद्िकमन्थाः | ‰७ 


[९ 4 
एदाट्परणखयन्याः 
आयादिलक्षणम्‌--विश्वकमंङ्ृतम्‌ - | वास्तुपुरुषः 
25 + 43 भ्र 6 (द्राविडटीकायुतम्‌ ). । 2024 व्र2. 
चित्तसारः । वास्तुविधानम्‌--नारदकतम्‌ 
8 7 9 दे 80. । 20 ठात्र् 
तन्वसम॒चयः । 22 1 ¢ आ 220 
40 © 27 के 226 अस. | | वास्तुशाखम्‌- राजवह्छभङ्कतम्‌ 
| | 35 8 150 दे 140. 
नरदोषङिसितम्‌ (वास्तुश्चाख्म्‌ ) | दे 
8 1) 108 दे 2. । वास्तुशाख्म्‌ (समराङ्गणसूत्रधारः) विश्वकमंकृतम्‌ 
मचष्याटयविधिः | (मोजदेव इत्यन्ते दशयते) 
५ य 7 28 | 3ॐ5 8 139 दे 60 (१९ अध्यायप्ररति 
27 ए 28 के 12. | 
| कुण्डरुक्षणपयेन्तं; मध्ये मयकृतमिति 
मानप्तार्‌ | च वतेते) | 
। 
प. । शिल्पसङ्गहः--अगप्त्यक्ृतः 
वनप्रतिष्ठाकल्पः ^ | 38 7 17 दे 993. 
4. सारसखतीयम्‌ 
वास्तुपद्धतिः | | 8 9 दे 2 (पुरुषमानप्रभृति रसग्रहण- 
ॐ ^ 49 द्‌ 1५. :: = ।  वचनपर्यन्तम्‌). 
रकुन-सामुद्धिकयन्था 
अद्युतपतागरः--पद्हाख्देवसेनङृतः | साञदविकक्षणम्‌-- नारदकृतम्‌ 
86 ?' 39 दे 642 (आदितः करिणीमदफल- | 19 , 56 के 50 अस. 
19 £ 51 म्र 26. ॑ 
ध ४  [ 19 59 ग्र 11 (१ अध्यायः). 
कक्रषिङ्गलरक्षणम्‌ = | 1960 भ्र 10. ` 
 , 9 28ताप्र 1 ` | 19261 ग्र ३ (३२ शोकाः). 
117 106 दे 22. ५ सखप्रकार्सुचीपत्रम्‌ 


` ५५५6के 17. = 33 8 4 ज 12. 





४८ ज्योतिरहशाखमरस्थाः 


ञ्योतिदशाख्रमन्थाः 


¢) गणितमन्थाः 
अन्दसस्कारः 
21 24 म्र 1 गस 
अष्टकवर्ग: (पान्ध्रटीकः) 


28 8 52 आ 76 ्रहाणां विमज्यत्वो 


पायान्तः). 


22 7) 1 म्र 30. 





2 1) 5 म्र 11 (आदितः बिन्दुफकपयन्तम्‌ ). 


उषटेकशुन्यम्‌ (सञान्धरटीकम्‌ ) 
1911 जा. 
अहःप्रमाणादिवक्यानि 
21 84 म्र 89. 
21 84 ग्र. 
आर्यमदीयम्‌--आयंभरकृतम्‌ 
8 प्र 5 आ 371 (सन्याख्यम्‌ ). 


21 ए 37 म्र 37 (आदितः पत्रय वतते). 


आर्यमटीयविषयानुकमणिका 
8६४54. 

व्याख्या (नीतिप्रकारचः 

33 ‰ 15 के 70 

 एकादिस्थानानि 

21 2343. 





£ 
मायं 





38 & 11 म्र ॐ 


कुनादिद्रहवाक्यशोषनम 
22 1 भ्र 38 





% [ 25 म्र 31. 


| कोतुकटीटावती 


‰5 ¢ 56 दे 8. 


गणिततरिबोधः 


21 87 म्र 1. 


गणितसङ्खया 


40 7 4 के 26 अस 


गणिताध्यायविषयसुची 


21 84मर. 


गतिमार्मरिरोमणिः (वाक्यपंचांगगणितम्‌ ) 


21? 8 प्रद्रा 206 (आदितः . 
पदकान्तः). 


 * क्षयाज्य 


गीर्णश्रेय इत्यादिवाक्यानि 


21 84 प्र 12. 
2 811 मा 8. 
24 & 22 म्र 10. 
2 {) 1 प्र 1 अस, 


गौरीनातकम्‌ 


10 8 28 दे 1. 


 गौरीतिल्कम्‌ 


20 ^ 24 म्र 6. = 


। गौरीपन्नाञ्गम्‌ 


2105 म्र. 
23 ए 49 आ £. 


 ग्रहगणितम्‌ (सिद्धान्तः) 


29 ज 34 म्र 10. 





ग्ररणादिनि्णंयः 
21 {¦ 34 म्र 60. 
21 (~ 38 म्रद्रा 3. 


ग्रहडाघवः--गणेरदैवन्ञकृतः 
35 ? 14 दे 40. 
35 8 15 दे 46. 
ग्रहाघवव्याख्या--विश्चनाथदैवज्ञक्रता 
21 ^ 36 आ 119 देशान्तरसंस्कारप्रति 
पाताधिकारोदाहरणपयन्ता) 
24 7 15 दे 54 
` अ्रहसारणी--महादेवक्रता 
8041 दे8. 
रहस 
21 ^ 33 ग्रा 11 


 ग्रहस्फुटवाक्यानि 
| 21 © 35 म्र 19 


` ग्रहागमङ्कतूहरम्‌--मास्करङृतम्‌ 

8.7 76 दे 19 (आदितः १० अधिकाराः) 

 घटिकानिणेय (नाडीनिणेय) -शछोका 

| 97 68्म्र1. _ 
2184 म्र 4 

2668 ग्र 

 चन्द्रसरयरहणादिनिर्णंय 

27 14 ग्रद्रा 17 (द्ाविडाथयुतः) 

 जातकपीठिका 

21 24 म्र 8] 


॥ तिश्छोकी (सरीका) 
| 21 1 5 म्र 6 
५ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


र 
ना न -----~-------- 


४९ 


दङ्ाहोरादिगणितम्‌ 

21 ^ 4 म्र 139. 
इक्तुल्यवाक्यो द्वारणम्‌ 

21} 1 प्रद्रा 48 (आदितः रानिप्रहान्तम्‌ ). 
टक्पाम्यम्‌ 

21 # 11 म्र 15 अस, 


रग्गणितम्‌ | 
21 # 2 म्र 106 (दितः नष्टजातकान्तम्‌ ). 
21 ५ 4 म्र 69. 
28 ? 28 ग्र 15 (आदितः उन्मीरुननिमीर्न- 
ज्ञानपर्यन्तम्‌ ). 
नवग्रहस्छुरादिप्रकारः 
20 ¢ 18 अआ 23. 
नवग्रहस्फुयायनम्‌ 
28 + 50 प्र 79. 
नवग्रहाणां देरागोतादिनिणेयः 
2184 ग्र 3 
पञ्चाङ्गगणितवाक्यम्‌ (गुरुः प्राज्ञः प्रिय इत्यादि) 
28 ? 15 म्र 20 
28 ? 36 के 120 (काख्विघानपद्धतिरिति 


वतते) 
` 33 1. 4 ना 136. 


पञ्चाङ्गपद्धतिः--अहोवर्मट्कृता 1 

28 ? 28 म्र 51 (आदितः 8 अध्यायान्ता) 
पञ्चाङ्गप्रक्रिया ` ` | 
28 ? 27 आ 1 (आदितः १६ छोकाः)- 
परहितम्‌ (परदितवाक्यगणितम्‌ ) 
26621 अर ॐ 

28 ए 44 ग्र 62. 


५० ज्योतिदशाखग्रन्थाः 















‰8 ए 45 ग्र 48. रव्यादिदशाभुक्तिः 
पातादिगणितम्‌ 2.8 4द्रा 

21 3 9 म्रदा 38 (आदितः प्रहणान्तम्‌ ). | राजण्गाङ्कः 
पादचारगणनम्‌ 8 } 4 द्‌ 16. 

34 .\ 20 ग्र 66 (आदितः नवप्रहगणनान्तं, | रारिनिणेयः 

अतिरिधिलम्‌ ). 22 { 18 म्र 2. 

पादच्छायाघ्ररिकानिणेयः । ठ्चस्फुटः 

211, 78 आ 6. 26 6 39 प्र 4 
प्र्षदीप्का--जम्बुनाथकता । ठश्यस्फुरपकारः 

28 भ 11 म्र 46 (आदितः मूख्योनिपयन्ता, ` 21 © 40) म्रदा 4. 

| सटीका, अतिरिथिखा).  ल्घ्रादिद्रादयमावस्फुरः 
बृहत्संहिता--वराहमिरहिरक्रता 21 ‰{ 11 ग्र 56 अस. 

38 4 दे 22 (आदितः सं १६८१ 

व आदितः सवत्सरञरीर ल्य॒गणितम्‌ 
न | 1 1.49; 
+^ ५. # | छधघुमामैसुयग्रहणादि 
| ५ । 20 © 11 प्र 36. 
(1 डीलावती-- भास्कराचाय॑कृता 

(० 11 ए 93 व 8 अस. 
मूलत्रिकोणादिनिरूपणम्‌ 20 7 50 आ 104. 

21 .84ग्र ^. 20 ‰¶ 36 के 186 (केरट्न्याख्यायुता). 
युगलक्षणम्‌ ` | 317 11 जो 184. | 

27 1 47 प्र 28 (जादितः द्ापरयुगपयैन्तम्‌ ). । रीखावतीन्याख्या (कमंप्रदीपिका) 
रविगतिनछोकाः | 21 38ब्र 192. 

21 3 4 म्र 1. | रीरावतीन्याख्या--परमेश्वरक्ृता 
रविमध्यादिगतयः | 40 0%के 94. 

21 8 4 ग्र 29. । वरषादिधुववाक्यानि 

27 उ 43 म्र 59. | 2184 त्र3. 
 रवि्फुटयनम्‌ = | वाक्यकरणम्‌ 


09140 >, + + | 22 एए 52 म्र 85. ` 


ञ्योतिदशाखम्रन्थाः ९.१ 


 वाक्यकरणच्ुदीपिका- सुन्दरराजसोमदेवक्ृता 
20 9 24 म्र 90. 


` वाक्यगणितम्‌ 
0 7 18 ञा 44). 


वाक्यपच्चाङ्गगणितराखमागेः 
20 7 21 प्र 84. `. 


वाक्यपञ्चाङ्पसाम्यम्‌ 
20 7 20 म्र 22. 


वाक्यपाताधिकारः 
20 7 19 म्र 14 


वार्षिकपश्चाङ्गनिर्माणक्रमः--वेङ्कटाचायंकत 


28 1 5 म्र 20 (आदितः वादययफर्पयन्तः; 


द्राविडाथयुतः) 
राख्िवस्तोत्यादिवाक्यानि 
22070 प्र 144. | 
रिवकेडवपादपद्मदीपिका--वेङ्कटाद्िकृता 
29 ए 26 अजा 1/6. 
सङ्क्रमणवाक्यानि 
1 84आ £. 
सद्रलमाटा 
21 1 6 भ्र 22 (ञादितः ६ प्रकरणे ५४ 
दटोकान्ता) 
साङ्कतिकर्षख्याप्रकार 





19 72 अआ 1 (आदितः १२ संख्या 


| पयन्तः) 
 सिद्धान्तशेखरः 

33 ७ म्र. 
सिद्धान्तसङ्गह भ 

19 © 1 म्र 14 (१-& अध्यायाः) 





| कारकनिचण्डः 


` सु्यसिद्धान्तः 


5 (^¢ प्र 28. 
33 (¦ 16 ओ 1 अस. 


 सुयसिद्धान्तविवरणम्‌-- मूषरसरिकृतम्‌ 


8 ए 5 दे 763 


ूर्यादिदहापरिमाणः 


27 1 64 म्रदा 3. 


(¢) गोरुभागाः 


उपदेरामागेवसूप्राणि- जेमिनिकरतानि 
21 1) 38 ग्र 26 (१ अध्यायः). 
21 ? 49 ग्र 48 (ज्योतिषानन्दयुतानि). 
21 £ 56 म्र 70 (ञायु्दाचसूत्राणि). 
22 (^ 5 म्र 42 (सरटीकानि). 
22 (¬ 56 म्र 4 (सरीकानि). 
22 © 57 म्र 9 (१ अध्याये १,२ पादौ). 
22 ~ 58 आ 4 (आदितः ३ अध्यायाः; 
सान्ध्रदीकानि). | 
22 © 59 आ 6 (ज्योतिःप्रदीपिकायुतानि). 
25 € 27 आ 5 (आदितः पन्ऋह्यं वतते;. 
23. [ 23 ग्र 27 (सावाध्यायः) 
उपदेशचसूत्राघ्यायनतुष्कविवरणम्‌ - सोमनाथा- 
चायकरृतम्‌ | | 
2 त 54 त्र 131 (आदितः कठाटक्षण- 
पयन्तं, अतिरिथिलम्‌ ). 


21 + 73आ6. 
22 { 18 प्र 1. 


५२ 
जैमिनीयसूत्रवृत्तिः (न्योतिःप्रदीप्कि) 
10 © 6 दे 149 
नेमिनीयसत्रव्याख्यानम्‌ 
21 ? 81 ग्र 50 (मादितः संयुक्तमहदशाफल- 
पर्यन्तम्‌ ) 
देवज्ञाभरणम्‌ 
8 प्र 8 आ 30 (सन्ाख्यम्‌ ) अस 
दाद्शस्थाननिषण्टु 
21 शप्र . 
22 { 18प्र 1. ` 





22 © 60 म्र 59 (रविफक्विचारप्रभृति सम- 
म्रम्‌ ). 
 भावनिषण्डुः 
22 [ 18 म्र 


मूगोटनिर्णयः- वेदान्तदेिकङृत 
21 22 आ 
27 7 30 ग्र 4. 
27 [ 31 म्र 4 (आदितः पतऋयं विद्यते). 
27 7 39 प्र 3. 
27 7 4 प्रर. 
27 7 42 म्र 66. 
ण 9प्र 2. 
शिनिषण्डु 
2 ^ ८ अ 16 अस 








24? 37 या 56 


अमृतयोगादि 


| उड्द्शामागं 





अक्षरकरनिर्णय 
19 772 आ 2 (आदौ पत्रमेकं विद्यते). 

अपसन्यचक्रदरापफल्म्‌ ` । 
22 0 26 म्र 36. 
22 © 27 म्र 28 (उचग्रहफलान्तम्‌ ). 


| अभयदप्रभ्नः (शङनसुष्टिः) 


9 0 145 दे 64. 
26 ए 10 म्र 66. 


20. 1 भ्र 
28 4 2० म्र 


अरिष्टिनातकफटम्‌ 


230 6 म्र. 

अष्टकवगेः 

21 ? 32 म्र 3. 

26 & 20 म्र 4 (द्राविडाथेयुतः). 

28 8 52 आ 76 (सान्प्रटीकः, आदितः ग्रह्‌ 
विमागोपायपयन्तः, अतिरिधिल;) 

30 6 म्र 

अष्टकवगेफटम्‌ | 

22 7 15 म्र 1. 


।  % प्र 59 म्र 18. 


 ॐप6प्र 2. 


उड्दश्ाप्रदीपिका 


33 ¦ 3 ओं 10. 


30 8 14 ा 10 (आदितः ६ परिच्छेदाः). ` 


उत्पाततरङ्गिणी 


83 8 21 ओ 117. 
33 8 24 जो 254. ` 


ज्योतिर्लाखम्रन्थाः 


उपेन्द्रचकम्‌ 
5 0 40 ग्र 48 


 उष्वैमुखनक्षत्राणि 
28 ^ 29 ग्र 6. 


ऋतुकालफरनिणेयः 
22 च 5 ग्र 11. 
28 ^ 48 ग्र 4. 
केटपया (सन्याख्या) 
93 ^ 16 ओ 257. 
कन्यापरिग्रहविषिः 
22 त्र 40 आ 61 
करणकुतुहलम्‌-- मास्कराचार्यक्रतम्‌ 
24 { 17दे 26. ` 
35 ¢ 106 दे ॐ 
कल्पता पुरुषोत्तमङृता ` 
5 © 19 द्‌ 6.(२ स्तबकः; ३ स्तबके ३९ 
| शोकाः). 
काक्रदाकनम्‌ = 
व 2 त्र 11 म्र 1. 
 काटगुणदीपिका--श्रीनिवासराचायकरता 
| 23 £ 19 आ 1 
 काल्चक्रनातक्रम्‌ 
| %7 & 40 ञा 86 
 कार्चक्रदश्ञाप्रकरणम्‌ 
_ 20 © 54 आ-ग्र 22 
 काड्चक्रफटम्‌ 
` 2214 ग्र2 
. कालन्ञानदीपकम्‌ 
छिव 10के50.  - 


| 
1 
म , 


कारविधानम्‌ 


५२ 
काख्दीपिक्रा--नारायणक्रता 
34 ~ 23 के 568. 
काड्दीपिकामञ्जरी 
| ॐ + 1८ ग्र 48 (आदितः 8 अध्यायान्ता) 


काटनिणेयः--रघनाथदास्क्रतः 
33 + 24 ओ 191. 


| काटनिणैयदीपिकाविवरणम्‌- नृसिह्याचार्यकृतम्‌ 


38 एः 27 दे 212. 


काटप्रकारिका- वृसिद्यसूरिकता 
22 { 39 म्र 160 (आदितः अमावास्यानिणेय- 
पयन्ता). 
2 [ 4) म्र 218 (आदितः ३० अघ्यायाः). 
22 41 ग्रा 68 (१६, १६-२० 
अध्यायाः, अतिरिथिरा). 
22 { 42 ग्र 8 (आदितः ३४ अध्यायाः). 
22 { 42 भ्र 66 (२६-३१ अध्यायाः). 
| 22 7 44 त्र 28 (& अध्यायः). 
25 # 31 ग्र 118 (जादितः ३५ अध्यायाः). 
26 8 22 म्र 238 (आदितः ऋणमोक्षपर्यन्ता) 
26 (¦ 2 प्र 14 (जादितः ४५ अध्या- 
यान्ता) | 
29 { 43 म्र 118 (२-७ अध्यायाः) 
3 ‡ 15 म्र 24 (आदितः & अध्यायपयन्ता). ` 
4 ~ 13 प्र॒ 188 (आदितः ऋणमोक्ष- 
प्रयन्ता) 
34 { 22 म्र 10 
4) £ 8 म्र 116 





8 = 26 ग्र-द्रा 22 (आदितः एकोदरविवाह- ` 
| `  विचारान्तम्‌ ) | | 


५४ 


% 1 52 ग्र 20 (आदितः रल्यादिनिश्चय- 
पर्यन्तम्‌ ) 

24 1) 11 म्र 42 (आदितः अक्षरारमविधि 
पर्यन्तं, अतिरिथिटम्‌ }. 

30 ५ 2 दे 78 

30 6 म्र 90 (आदितः अङ्कुराषण- 
पन्तं, द्राविडव्याख्यायुतम्‌ ) 

33 1 25 ग्र 180 (आदितः यात्रारकुन- 
पर्यन्तं, अतिरिथिम्‌ ) 

4) ए 25 म्रदा 54 (आदितः योगिनी- 


| 
| 
| 
| 
। 


पयेन्तम्‌ ) 
काटविधानपद्धतिः--त्रिविक्रमकृता | 
22 1 4 म्र 36. | 
2 [ 48 आ 8 (आदित्तः विवाहपर्यन्ता, | 
अतिरिधिरा) | 
22 1 49 व्र 16 (निष्करमण्प्रमति प्रति | 
पर्यन्ता) 
26 ए 43 ग्र 7 (जादितः उपनयनकाल- 
पन्ता). 
97४ 7 म्र 356 (आदितः गुक्िकिफट 


| कृथनपयेन्ता सद्राविडटीका)* 
28 © 15 म्र 32 (आदितः १०७ छकाः). 
33 18 ग्र 50) 





काटविधानपद्धतिन्याख्या 
2 1 5: म्र 248 (आदितः गृहारम्मविधि- 
पर्यन्ता, अतिरिधिरा). 
22 { 51 भर॒ 284 (आदितः विष्णुप्रतिष्ठा- | 
पर्यन्ता). 


काटविघानङ्गहः ` 





33 {7 आ 54 (कूपारम्भग्रमृति खप्रकाण्ड- 


पयन्तः) 


एवि 







र अत 


कादश 
22 4 16 ग्र 212 अस (अतिरिथिः) 


काटामृतम्‌-वेङ्टयन्वक्रतम्‌ 

22 1 9 ग्र 22 (१५०-२९६ छोकाः). 

22 4 11 आ 44 (१-२२६ शोकाः). 

22 7 17 आ 144 (जादितः १३५ शोकाः; 
सव्याख्यम्‌ }. - 

22 4 20 जा 44 

22 7 21 आ 44 (आदितः ३९ काः; 
सव्याख्यम्‌ ) | 

% © 25 ग्र 298 (आदितः बीजावापतिथि 
नक्षत्रपयन्त, सन्याख्यम्‌ ). 

25 प 28 ग्र 225 गर्भाधानादि विवाहचक्र- 
पयन्तं, सन्याख्यम्‌ ). 

26 7 49 म्र 10: (कूपखननप्रभृति महिषदान- 
विधिपयन्तम्‌ ). 

27 ¶ 67 ग्र 5 (आदितः १५ छोकपरयन्तम्‌ ). 

2 21 आ 64. 

29 ठ 18 ना 291 (सन्याख्यम्‌ ) मस" 

3) 1, 36 आ 260 (सन्याख्यम्‌ ). 

33 19 ना 20 अस. 

३4 ¢ 30 आ 140 (सन्याख्यम्‌ ). 


| काटामृतन्याख्या (उज्ज्वला) वेङ्कटयन्वकृता 


2 © 35 म्र 211 (आदितः यात्राप्रकरण- 
पयन्ता) 

26 & 13 आ 8 (आदितः पक्रचतुश््यपयन्ता) 

29 }+{ 3 आ 92 (आदितः १०४ छोक- 

पयन्ता). | 


काटामूतसुची 
8८5 या 4. 


ज्योतिरशाखग्रन्थाः ५५ 






काशीजातकम्‌ |  ! गृहनिर्माणमभूनिर्णयः 
26 © 2 म्र 30. 28 + 29 म्र 8. 
कुजादिस्ुटाधिकारः | गृहपवेशः (गृहारम्भः) 
21 ^ 63 ग्र-द्रा 34 (द्राविडदीकोपेतः). 98 ? २4 दे 260 अस. 
कूपखननलक्षणम्‌ (कायते) गृहप्रवेशकालनिणयः 
23 पत 11 प्र 4. 19“ 61 म्र. 
केरख्चन्द्रिका द्वादशभावः) (0 ॥ 
22 1८51 आ 25. | । 
(0 गोचारादिफटम्‌ (ज्यो तिषश्छोकसंम्रहः) 
| | | | 9 57 आ 17 अस, 
8 4 21 आ 29] (आदितः कान्तांरब्रश्चिक- ` 1. अन (न 
टश्रपरपरयन्ता). 0 ५१५ 
प ९ १ ग्र 1. 
केरङमाग्यम्‌ (प्षन्याख्य 
तः । व त 1. | गोटीपतनादिफलछ्छोकाः 
| “ 2182] म्र 6. 
नक्षत्रदज्चाफल्म्‌ 
न 1 गोरीपतनारोहणफल्म्‌ 
४. नि 29 प 2 म्र 4. 
श । 
कैशवपद्धतिः (नातकमद्धतिः) केरावदैवज्ञकृता गौटीक्चनफलम्‌ 
11 ^~ 21 दे 18. 21021 आ 5. 
39 3 18 दे 30. । 
बा द गोरीराकुनम्‌ 
खचरद्पणम्‌- -वि्यांकरभारतीन्दरकृतम्‌ 2३ प्रि 11 प्र 1. | 
27 {2 1 म्र 75 (मावय्रकारिकायुतम्‌ ). | ग्रहगोचारफलम्‌ 
^. मन | 8 प 47 द्‌ 12 (प्रथमपत्रं विना समप्रम्‌ ). 
पचम © ४ । ४ ` ५ 
| | | क ग्रह्वक्रन्याख्या | 
गगेशापावरी (प्रञ्नन्योतिषम्‌ ) श्रीमत्पण्डितकरता 38 © 8 ओ 15 अस, 
043 दे 9. क ` 
५ | ग्रहचेष्टा विधा 


11 0 19 दे 360. 

| द्‌ 36 | 21 ¢ 18 म्र 62 (आदितः ९ पटरान्तम्‌ ). 

21 ¢ 27 आ 109 (आदितः २१ अध्या- 
यान्तम्‌ ). 


गरमाषानादिकाटः 1 
° ~ 16 ज 22 अस...  - -- 


५६ 
21 ¢ 32 व्र 84 (आदितः १६ अध्या 
यान्तम्‌ ) 
21 € 40 म्र 
25 (2 40 ग्र 150 (आदितः ग्रहणा स्वाच्च- 
स्थानपयन्तम्‌ ) ` 


ग्रहजन्मदशाफलम्‌-- नरसिदहदवज्ञकृतम्‌ वि 
118 46दे9. 
पहवराबरनिण॑य 
21 © 31 आ 6 (अदितः २२ शोकाः) 
ग्रहरारिफख्म्‌ = ` | 
38 37 दे 5 मिधुनफट्छभावप्रशति 
सहभावविदोषफङपयन्तम ) 
 म्महादिद्रन्यनिरूपणम्‌ 
22 4 आ 16 
अ्रहावस्थादि 
2 084म्र: 
चन्द्राभरणहोरा--यवनाचायंङ्ृता 
21 ४ 17 ग्र 20 (ञादितः 8 अध्यायाः). 
 चन्द्रार्की--दिनिकरङृता 
35 ¢ 104 दे 6 
 छायापुरुषरक्चषणम्‌ (कारज्ञानस्‌ ) 
21? जा 
जनिपद्धतिप्रकादाः--दिवाकरङ्त 
| 21 ¢ 101: 
जन्मपत्रिका ` 
> व 
 _ 082 द. 





29 दे 11 (्वध्यायप्रभृति 





 जातकचन्द्रिका 


ल्योतिदसासखमरन्थाः 


1 ए 36 म्र 10 (आदितः ६ अध्यायाः). 

21 37 प्र 28 (आदितः स्फुटाधिकारान्ता). 

35 ¢ 35 दे 106 (सन्याख्या). 
जातककर्मपद्धतिन्याल्या--परमेश्वरकृता 

21 7? 34 ग्र 80 (अदितिः ८ अध्यायान्ता). 
नातक्कलानिधिः--दृसिहावरयदीकषितङतः 

21 ए 23 म्र 14. 

21 52 प्र 24. ` 

21 7 27 आ 138 अस 


५, 


। | जातकचन्दरिका--काषिदिस्कृता = ` ` ` 


19 ए 29 प्र॒ 14 (६-६६ श्ेकाः, ` 
सव्याख्या) 

22 7 47 म्र 8 (आदितः ५९ छोकाः) 

22 © 92 म्र 20 (सव्याख्या) 

27 © ॐ ग्र 3. 

29 3. 14 आ 12. 
जातकचन्द्रिका (पाराशयम्‌ ) 
241) 28 म्र 46 (आदितः व्ययभावफलान्ता). 
24 1 28 भ्र 26 (जादितः २९ शोकाः, 
 अतिदिथिका). _ ` | 


37 दे 12 


| नातकचन्दिका--याज्ञिकनाथक्ृता 


8 1) 88 दे 50 


 जातकचन्द्रिका--केङशवरृता ` 


21 7 23 भ्र 16 
21 ? 26 म्र 16 
21 † 28 आ 18 
21 7 29 म्र 21 
21 ए 30 म्र8. ` 


ज्योतिदसास्मन्था ५७ 


21 7? 35 म्र 8 (कोराद्रयम्‌-(१) ७१, (२) 8 7? 75 द्‌ 120 (आदितः चन्द्ररािफल- 
६१ छोकाः) | पयन्तम्‌ ). 
, ॐ0 6 14 आ 18 (अवसाने पत्ननवकं नातकाल्ङ्कारः--गणेद्कृतः 
विद्यते). । 11 7 105 दे 58. 
जातकचन्द्रिकाव्याख्या--ष्टनरसिदयक्रता | जातकाखङ्कारः- भद्टोजिदीक्चितकृतः 
26 + 29 प्र 67. । 946 त्र 28. 
जातकचन्द्रिकाव्याख्या (हारदागमः) तिम्मय्यसूरि- । 21 7 47 म्र 20. 
कृता | जातकालङ्कारटीका--हरिभायुक्ृता 
29 ^ 14 आ 2. | 34 एए 14 दे 48. 
जातकचन्द्रिकाछोकादयः | | नातकालङ्कारटीका 
19 उप्र 14 ({-१९ छेका). | 33 © 19 ज 17 अस. 
नातकनाटम्‌ `  जेमिनिर्निरणयः 
54 ¬ 26 आ 1: । 9 ए 44 त्र 80 (आदितः अर्गव्छछक्षण- 
जातकजीवनव्याख्यानम्‌ | पर्यन्तः). 
21 7 32 प्र 52. ` | । 21 £ 90 ग्र 232 (आदितः मारकलक्षण- 
जातकपद्धतिः--श्रीषरकरता | . 
21 (~ 4 प्र 26 (भावस्फुटायनम्‌ ). | जञानप्रदीपिक्रा 


19461 ग्र 2. 


 जातकपारिजातः-- वे्नाथक्रतः # 
अ 29 3 जा 34. 


217 4 म्र 220 (१-१७ अध्यायाः). 





 जातकभावकतप्रहः | ष ५ = ० मगवद्‌ानन्दक्ृतः 
21 ए 45 प्र 72 (अरि्टमङग्रश्ति महा- | 3 84 ओ 292. 
पातकदोषपयन्तः). ज्योतिःप्रदीपिका--लक्ष्मणङ्ता 
जातकमूषणम्‌ ` | 10 © 6 दे 149. 


34 1 10 प्र 90 (आदितः तिथिफलरपयन्तम्‌ ).-  ज्योतिरमिवन्धः श 
जातकरल्नाकरः (पञ्चपक्षिनिरूपणम्‌ ) | 117 4 ब 104.अस. 


117 141 दे 8 (आदितः ४ अध्याय- | ज्योतिश्याख्रसङ्गहः 
पथन्तः) | - | ॐ 2दे 30. 
जातकाभरणम्‌--दुण्डिराजक्रतम्‌ ज्योतिषकद्म्बकम्‌--राङ्कराचायंङृतम्‌ 


8 1 69 दे 256 64 +^ =, 90211 


6 8 


९८ | ज्योतिशच्यास्मरन्थाः 


40 8 26 के 38 अक्त. 











22 प्र 54 म्र 83 (गोचारग्रहनिर्णयान्ता; 


प्रथमपत्रहीना, अतिरिथिका) न्योतिषसोमाग्यदीपिका--पदवागीश्वरङृता ` 

ज्योतिषखिर-हछोकाः 21 ' 55 आ 30 (आयुयोौगरक्षणप्रमृति, 

21 0 5 म्र 1. अरिष्टटक्षणान्ता). 
ज्योतिषग्रन्थः ज्योतिषार्णव 

10 8 24 दे 1. 21 ए 16 म्र 194 (पौराणिकमुहृतप्रृति, 

11 7? 58 ब 63 अस.  अकाख्दूषितमुहूतपयन्तः) 

11 © 49 ब 28 अस. | ह | 

11 © 55 ब 31 अस. | ++ --म्णदेषत ? दव 1 

11 € 62 ब 16 अस. ~ 

तत्तवसुक्तावली--नन्दपण्डितकरता 


30 ए 14 आ 10 अस. 
9 क &4 1 2 दे 45. 














2184 प्र 2. तन्वसङ्गहः---गाग्यकेरक्नीलकण्ठक्तः 
10 7) 3ॐ7 दे 14 उस. । तानिकमभूषणम्‌--गणेशदेवजञकृतम्‌ 
38 ८ 9 ओ 44. 8 7 46 दे 12 (आदितः दृ्टयानयनान्तं 
ज्योतिषरव्रमाटा `  अन्तरदशाध्याये ३९ शछोकप्रभति 
21 7 54 अआ 14 (आदितः रोहिणीनक्षत्र- समग्रम्‌). 
| जननफर्पभन्ता). 8 1 87 दे 56 (वर्ष्चानयनाध्यायप्रभृति ` 
ज्योतिष-छोकरंग्रह |  दङ्घाघ्यायान्तम्‌ ) | 
214 म्र 6 | तारादोषपरिहार 
21 ए 58 आ 2 (आदितः नक्षत्राणां राशि- | 21 6 ॐ म्र 1 
„= | 87 89 दे 16. 
, | तरिपादनक्षत्रक्वनम्‌ 
19 8 52 आ 36 ॥ | 
29 ए 14 आ 364 (आदितः आदौचपरि- त्रिविक्रमहतकम्‌--बरिविक्रमपण्डितक्ृतम्‌ ` 
क | . ॐ 0 2 दे 70 


माणान्तः). 


| द्राद्द्टाः 
9 1 11 दे 125 (आदितः अण्षिजातकफट- | 


| द्वादराभावपतिफलम्‌ 
21 ‰ 51 प्र 38 (सूक्ऋ्याख्यानमिति ग्रन्थे | 


्ररोक्यचिन्तामणिः 
पयन्तः). 


वतते). 
30 प्र 6ग्र 88 (भावफटाध्यायः). 
` दशान्तर्दशषागणनफटानि 
88 770 दे 34. 
द्ङाफटम्‌ | 
21 1, 43 म्र 68 अस 


दशाभुक्तिप्रकारफटम्‌ 
211, 47 प्र 92 


द्शाभृक्तिविवरणम्‌ 


27 ¢ 30 म्र 10 
29 6 मर 21 


` दुावघस्रस्या 
21 1 4 प्र 2. 
` दीप्ादिदशाफलम्‌ ` ` ` 
21 736. 
दूतरक्षणम्‌ = ` 
350 ~ 6म्र4 


 देवकेरलम्‌--अच्युतङ्ृतम्‌ 

8417 क 267 अस. ` | 

 . 22 [इ 1 म्र 822 (आदितः कमलांशाब्रषमल्म्र- 
 पयन्तम्‌). 


|  देवज्ञमूषणम्‌-रसिद्यसुरिृतम्‌ 


21 + 35 अआ 182 (मादितः अष्मप्रकर- | 
 . | नक्ष्ररब्राकर 


|  ..  णान्तम्‌) 
21.7४ 36 म्र 404 





५९ 


20 7 4 ग्र 1]. 





8 7 39 दे 26. 


| द्वादश्मावफलम्‌ 


20 ¢ 49 ग्र 1 (आदितः २० शकाः) 
21 1 583 म्र 33 

21 4 54 म्र 22. 

21 ध 56 ग्र 26 (नवममावपयन्तम्‌ ). 
21 2157 म्र 28. 

21 1 62 म्र 16. 

23 £ 23 ग्र 82 (कोङद्ययम्‌ ). 

34 ? 29 म्र 20 (वाहनप्रभति विवाहास्तम्‌ ). 


द्रादहमेत्रीभावः 
21 ४ म्र 


| धीकोटीकरणम्‌--श्रीपतिकृतम्‌ 


8777 दे 8 
नक्षत्रचूडामणिः 
28 + 24 आ 9. 
28 ^ 41 ब्र 103. ,. 
88 8 19 दे 167. 


| नक्षत्रदज्ञाभुक्तिफरानि 


27 ~ त्र 4 
नक्ष्रदरावषेसंख्या 
28 ^ 27 प्र 2. 
नक्षत्रमारछोकाः ` 
20 ए 39 म्र 6. 
21 0 ॐ प्र 5. 


28 ^ 19 आ 108 


६० | ञ्योतिरयाखम्न्थाः 


38 0 18 दे 70. 
नरपतिजयचर्या--काल्वमं विद्यादेवकृता 
33 1, 17 क 214 (आदितः ५ अध्यायाः). 
नरपतिविजयः--नरपतिकृतः 
28 + 43 आ 10 (आदितः २ अध्यायो). 
28 ^+ 44 आ 201 अस (आन्घ्रटीकायुतः). 
28 + 46 म्र 35 अस. 
नवग्रहचक्रछछोकः 
29 7 ग्रह. 
नवग्रहुवारफट्म्‌ 
27 © 30 म्र 3. 
नवद्रहूचिन्तमणिः 
10 7 ॐ दे 5. 
30 ‰ 19 द्रा 260 आदितः रारिचक्रान्तः). 
नवग्रहदश्षायुक्तिफटम्‌ 


28 ^+ 69 ग्र 42 (काटचक्रप्रभरति गुरुवक्रदशा- 


पथन्तम्‌ ). 


28 8 17 आ 45 (आदितः राजयोग- | 


पर्यन्तम्‌ ). 
नवग्रहमङ्गलछोकाः 
% पत 7 भ्र 3. 
 नवप्रहवृत्तिफलम्‌ (द्वादन्चभावफलम्‌ ) 
19 ६ 31 त्र 4. # 
19 7 34 ग्र 6 अस. 
21 1 2म्र. | 
28 + 68 प्र 55. 
28 8 51 आ 11. 
28 ® 44 म्र 112. 








नष्टः 


29 7 14 म्र 53. 
नमनक्चन्रम्‌ 
26 © 39 जा £. 


नारदप्रभः 


28 0, 37 म्र 10. 


नारदीयन्योतिषम्‌ 
33 1, 21 ना 9 अस. 


नित्यग्रहफरादि (सान्घरटीकम्‌ )} 
21 © 5 म्र. 
21 9 33 आ 46. 
21 7? 2 ञा 13. 


पञ्चतत्वादिनिणेयः फट्श्च 
2 34 ग्र 36 
पञ्चपक्षिदाखरम्‌ 
7 (^ 30 म्र 9. 
28 7; 47 म्र 18. 
28 7 48 म्र 12. 
28 } 49 म्र 9 अस. 


पञ्चस्वरामिधानम्‌ 


33 © 5 ओ 6. 


| पाताधिकारः 


{9 ए 81 म्र 5. 


| पाराक्षरीयम्‌ 


28 & 26 व्र 89 (आदितः गुरुदशाफट- 
पयन्तम्‌ ). 
34 [ 23 म्र 164. 


 पुत्रभावविचारः 


28 पत 22 म्र 9. 


 ज्योतिरसाख्मन्थाः ६१ 


प्रथमातेवमाप्नादिफलम्‌ 
2 © 49 म्र 3. 


प्रमवादि 
28 [ 38 म्र 26. 
28 1 ३० म्र 6. 
28 [ 42 म्र 26. 
28 1 46 म्र 28. 
28 1 51 म्रदा 52. 


प्रयाणनक्षत्राणि 
20 £ 41 म्र. 


प्र्निषधिः --जयदेवदैवज्ञकृत 

8 1 35 दे 14. 
प्रस्मपत्रम्‌ (सचित्रम्‌ ) 

10 8 19 दे 1. 
प्रञ्नमाषा 
19 7 39 म्र 460. 
प्रकमागैः 
29 © 30 ग्र-के 88 (आदितः प्रश्नसंग्रह- 

पर्यन्तः). 

33 7) 9 के 204. 
पर्राख्म्‌ 

22 प्र 62 म्र 23 अस (बाहस्पयम्‌ ). 

23 प 54 आ 30 अस (ज्रसिहजपग्रश्न- 

शाखम्‌ ). 

31 7 9 दे 75. 
प्र्सग्रहः ॥ 
26 8 म्र 18 
प्रश्नादरीः 

34 ए 18 प्र॒ 12 
वचनान्तः). 


(कुतपटग्ररारौराद्- 





परशनेकपञ्चाह्ञत्‌ (मातृकाप्रञ्मः) 


9 034 दे 4. 
फठ्दीपिका--मन्त्ेश्वरकृता 
28 च ३9 ब्र 198 (दितः २६ अध्यायान्ता). 
फर्रन्मालका 
21 7 33 म्र 12 (आदितः २ अध्यायान्ता). 
28 च 22 प्र 20 (१२-१७ अध्यायाः). 
28 ज 4 ग्र 20 (१ अघ्यायः). 
फटाध्यायः 
10 7? 10 दे 345 (आदितः ञ्युभांङपयन्तः). 


बरृतन्तमहार्णवः- आदित्यदेवकृतः 


8 ¶ 70 दे 189 (आदितः रारिचक्रान्तः). 


। बादरायणीया 


11 (^ 19 दे 36. 
बाङ्बोधः --मुञ्ञादित्यक्रतः 

8 1) 75 दे 106. 
बृहञ्नातकम्‌--वराहमिहिराचायेक्ृतम्‌ 

28 7 51 मा 54. | 

28 ¶ 52 प्र 32 (आदितः ४ अध्यायाः). 

28 {+ 1 ग्र 1; अस. 

28 ‰ 26 म्र 16 (१०-१६ अध्यायाः). 

२30 3 29 म्र 1८2 (आन्ध्रटीकायुतम्‌ ). 
बृहज्नातकविवृतिः (प्रकाशिका) ` 

33 ¢ 26 के 259 (आदितः १० अध्यायाः). 
वृहल्ञातकन्याख्या (नगचन्द्रिका) भदोत्पर्ृता 

30 ? 31 म्र 176 (आदितः मरृगरिरोद्वितीय- ` 

पादान्ता). 

बुहल्नातकन्याख्या (सुबोधिनी) 

28 & 3 प्र 210... 











ञ्योतिरशाख्मन्थाः 












६ 
भावचिन्तामणिः मृहूतैदीपिका (सटीका) 
27 © 30 म्र 15. 35 8 23 दे 30 (यज्ञापवीतप्रमति समप्रा; 
भावफटम्‌ सवृत्तिका). 
भावफटाध्यायः 22 8. 68 ग्र-ना £ अस. 
| 8 7 4 दे 12. मुहूर्तनिर्णयः 
भावा्यचः 22 7? 61 ब्र 82. 
40 ~. 18 आ 310. 23 प्र 45 म्रदा 68 (सद्राविडटीका) अस 
मन्तमेत्रम्‌ (अतिरिथिटः). ` भ 
7 ए 39 म्र ५ अस. छ 64अ३4. 
मयूरकम्‌ ुहूर्तपदवीटीका (वरदीपिका) परमेश्वरकृता 
83 ¢ 5 ओ ३04. 97 15 दे 464. 
मान्विफलनिरूपणम्‌ 34 1 प्र 60. 
27 © ॐ प्र 2. 24 1 20 प्र 4. 
सुहूतैकण्ठामरणम्‌--ङष्णमिश्रकृतम्‌ महूतमणिः ष 
27 पत 28 म्र 19 (आदितः ७ अध्यायान्तम्‌ }. | 84 1 16 दे 23. ` 
| 27 ए 38 म्र 14 1 मुहूतमारतीण्ड 
` खतद्पणम्‌ | 87074 दे 64 
30 8 14 आ 48 (आदितः स्तम्भठ्न 11 © 38 दे 36 (८ पत्रप्रथृति विवाहप्रकरण- 
| फटान्तम्‌ ) पयेन्तः) | । 
सहृतेदञ्चेनम्‌--माघवृतम्‌ पिकि 
22 7 श अर सान्यायै १९ छक 11.7) 111 दे 232 
33 ¢ 10 म्र 116 34 1 72 दे 210 (मारतण्डवह्मी १ पत्र 
1 33 1, 20 दे 240 ह 
| 24 1 1 छ विना समग्रा) | 
` 341 16 त्र 22 (जादितःर अध्यायौ). | ^ | 
। मुहूतेसुक्तावकिः--हरिङृता ` 
8 1 38 दे 13. 
नामकरणान्तं, | सुहू्त॑स्रणिः (प्रटीका) 
11 0 3 दे 20 | 


9 प 48 त्र 36. 


न्योतिश्दाखग्रन्थ | ६ 


मुहूर्तसर्वसम्‌--रघवीरकृतम्‌ | रारिफलम्‌ 
39 4 द्‌ 30 अस. | 20 { 19 आ. 


यावादयुपयोगिनक्षत्रादिन्छोकाः 22 1 18 ग्र. 
27 7 32 ग्र 14. रारिविचारः 
| | | 21 £ 37 म्र 19 अस. 
यात्राप्रकरणपुरपरवेशभरकरणे 6 भ्‌ स 
8 1) 100 दे 8. रोगाध्यायः 
11 ? 70 ब 16 अस. 20 © 33 म्र 2. 
योगप्ारसङ्खह | | छगघन्योतिषसंग्रहः (काटन्ञानम्‌ ) 
21 1, 43 प्र॒ 25 (पित्रादिदशाप्रयृति पितृ- | . > ^ 02 जा °. 
निर्याणपयन्तः) टद्यभावविचारः 
| कत 20) 1 ~: म्र 
` योगार्णवः--वेङ्कटश्वरश्मकृतः | 02 प्र 5. 
27 [ 59 ग्र 86 (आदितः | कुसुमयोगान्तः ). | खडजातकेम्‌ | 
27 69 म्र 11 (दितः ३ अध्यायान्तः). | 8 7 81 दे 25. 
341 त्र 100 आक ननी 
 योगेन्दुमण्डलम्‌ (योगावली) नृसिहङृतम्‌ 8 7 93 दे 10. 


23 © 13 आ 8 अस 


छ | छम्पाकम्‌--प्नामङतम्‌ 
28 1 32 ग्र-आ 11 (कोडदयम्‌ ) 


20 ४, ॐ म्र 32. 
20 1 36 म्र 56 (सव्याख्यम्‌ ) 


 रजस्वलाकाटफछादिकम्‌ 20 1 40 म्र 60 (सव्याख्यम्‌ ) 


27 1 82 ग्र † (आदितः टम्रफरुपयन्तम्‌ ) 





21737 म्र 8 
30 7 16 प्र 10 (स्जखठलाफलम्‌ } 24 & 15 आ 57 
` रत्रमाटाभाष्यम्‌ वधूपरवेश्षादिकाढः 
898 ¢ 580 दे 200 20 1 57 आ 28. 
रन्ध्रादियोगः । वन्धनचरितम्‌ 
` - आ6क्प्र6ः .. . : | ( 11616 ब 3. 
` रमलनवरब्रम्‌--परमुखोपाध्यायकृतम्‌ ` | वषचया ` 
` 38 2 4दे 9 | 207 2 म्र 3. 


` 34 ए 8 दे 5 क 


६४  ज्योतिदशासम्रन्थाः 


27150 ग्र । शीघ्रमोषङ्गहः--काशीनाथ्ृतः 
वरषफणिफटम्‌ । षणा दे 88. 
20 1 49 ग्र 56. । ुद्धिदीपिका-- श्रीनिवासङृता 


11 7 4 बव 93 अस. 
33 4 11 ओ 29 (सव्याख्या). 
33 ^ 16 आ 229 (सव्याख्या). 


शद्धिदीपिकाव्याख्या (अथकोसुदी) कविकोङ्कण- 


पण्डितक्ृता | 
233 ^ 11 ओ 294. 


वर्षादिफटम्‌ (नातकमावः) 
20 £ 9 ग्र 19. 


वसन्तराजीयम्‌ 
20 ए 38 प्र 56 (द्ादङवर्गमात्नम्‌ ). 


| 





वागीहामतम्‌--वामीरायोगिक्रतम्‌ 






20 ए 16 प्र 8. 
वार्ककम्‌ षटपच्चारिका 
1 19 1 10 के 60. कैररीरटीकायुता). 
20 7 ॐ म 2 ॥ के 60. (केरलीटीका्ुता) 
षटछ्ोकी 
वारराशितामप्तादिनिणैयः = 
197 12 म्र 3 का). 
9 1 18 प्र 2 9 1 12 प्र > (सटीक) 
४७ 
निख्पणम्‌ 
ता्‌ वमि 
20 23 म्र -128 (आदितः € अध्या- | | “ 
यान्तम्‌), ` | षोडदरायोगाः 
| वटाद्विनाय 8 7 38 दे 44. 
वेङ्कटाद्विनाथीयम्‌ (ग्रहतन्तम्‌ ) वङ्टा द्विनाथक्रतम्‌ द | 
20 © 55 म्र 10 (आदितः स्फुटाधिकार- | सङ्कान्तिफङ्म्‌-शिवन्योतिःकृतम्‌ 
पर्यन्तम्‌ ). 110 19 दे 20. ` | 
20 © 62 म्र 44. नरन [ 
ककाटनिणेयः 19 7 26 म्र 3 (आदितः ३ अध्यायाः). 
20 7 43 मा 9. पज्नवहमः-भानुपण्डितकृतः - ` 
दाङ्नम्‌ 5 ए 26 दे 581. 
20 # 4 प्र. | सत्कीरविमुक्तावटी--रघुनाथक्ृता 
शकुनफलम्‌ (काटारते) 11?84व 11 अस. 
, 23 11 ग्र र | (आदितः ९, टोका) ड | सनत्ङमारवास्तु क परनत्कृमारक्तम्‌ । 
 श्कुनराखम्‌ 19 [) 52 आ 22 (सटीक, आदितः वराह- 


| 2078 त्र50. वेदिनिरणयपरयन्तम्‌ ). 


( 6 6 1 ४ ५ ॥ 





 सन्तानदीपिका 
19 1) 38 प्र 20. 


19 7 41 म्र 13 (आदितः भातृक्ापान्ता) 


प्रमयप्रदीपः--हरिहराचायङ्कतः 
11 ¢ 66 ब 64 अस. 


सवैतोभद्रचक्रम्‌ 
19 ॥ 24 ग्र 14. 
19 9 25 म्र 14. 
19 731 म्र 10. 
27 { 50 म्र 13 
` सर्वार्थचिन्तामणिः- वेङ्कटनायककतः 
19 7 21 म्र 194 | 
197 33 ग्र 28 (आदितः योगप्रदासा- 
| पर्यन्तः). ` | 


 सर्वा्थचिन्तामणिश्ोका 
19 7 34 ग्र 10 (आदितः ५० छोकाः) 
मारसस॒चयः ` 
2 8 13 प्र 134. 
सरारावली--कल्याणवमछृता 
` 10038 दे 288 


19 7 54 ग्र 192 (मेषरविफद्प्रति नष्ट-  . 


जातकाध्याये नववगगुणचिन्तापयन्ता) 
19 59 म्र 36 (१-८ अघ्यायाः) 


 प्रीतारामचक्रम्‌ ग 
| 20 10प्र2. _ 

` सुनभादियोगनिरूषणम्‌ ` 
|  शाक्त्र 2. 
 सुबोघः--नयरामभ्डकृतः ` 
350 104दे3. , ` 


49 


[वा 
(व 


। होरानिणेयः 


६५ 


 सु्ादिचक्रलक्षणम 

| 19 पतर 8 प्र 248 (घोरक्राखनट्प्रृति विजय- 

फणिचक्रपर्यन्तं, अतिदिथिलम्‌ }. 

सूर्यादिदङ्ञापरिमाणम्‌ | 
271 64 म्र 2. 

सौरचार 

| 19 ] 24 म्र 26 (२९ अध्यायः). 

| स्कान्दशारीरकम्‌ 

। 347 1 के 170 (१-८ अध्यायाः) 


। खप्नफलम्‌ 

| 19 1 36 म्र 8. 

| 

| सखप्राघ्यायः 

| 19 137 त्र 10. 
। 29138ग्र6. | 
| 19139 म्र 6. 
| 845 जा 4. 

| खप्रकाडसुचीपत्रम्‌ 

| 33 ए 4 ओ 1: 

। सख्वरश्चाछम्‌ 

। 19143 जा 40. 

। होरातात्पर्यनिणेयः--परमेश्वरङृतः 
4 8 25 के 106 अस. 


19 1 26 म्र 2. 


| 

। 

| 

| 

` | होराविवरणम्‌ | 

॑ | | 33 1 1 म्र 146 (१ २ अध्यायौ) 
| 
| 
{1 


34 (+ 28 के 194 (जातकविकरण च). 


होराशाखम्‌ (बृहञ्जातकम्‌ ) वराहमिदहिरकृतम्‌ 
। 19 6 38 त्र 188 (आदितः व्यासहोेक्त- 
परकारपर्यन्तम्‌ ) 


९४ 


19 © 43 प्र 66 (१ अध्यायः). 
19 1 57 म्र 442. 





34 ए 15 के 350. 
होराषट्पश्चाशिका-- पृथुयदाःकता 
34 ^+ 13 प्र 32 (वृत्तियुता). 
होराषय्पश्चारिकावृत्तिः--मद्रोत्पल्डृता 
8 7 92 दे 210 (आदितः पुर्प्रवेङापयन्ता). 
19 7 11 प्र 54 (आदितः ८ पटरान्ता). 
3३3 ¢ 3 ब 38 (१-७ अध्यायाः). 
88 © 5 अओ 9 (आदितः २ अध्यायो). 
33 ¢ 16 ओ 4 (१-७ अध्यायाः). 
होरापारः | 
19 7 58 भ्र 10 (आदितः २ अध्यायो). 


योविदशाखम्न्था 
¦ कीठ्कवषपश्चाङ्गम्‌ 


26 ए 15 ग्र-द्रा 12. 

28 7 59 म्र 6. 
क्रोधनवर्षपञ्चाङ्गम्‌ 

21 ^ 20 म्र 4. 

214 21 द्रा 14. 


क्रोषिवर्षपश्चाङ्गम्‌ 


24 ~ 28 म्र 11. 


खरव्षपश्चा्कम्‌ 


20 { 46 म्रदा 41. 
23 6 म्र 48. 


चिभावुव्षपञ्चाङ्गम्‌ 


20 @ 1 म्रदा 8. ` 


जयवषंपश्चाङ्गम्‌ 


(0) प्राङ्गमन्धाः 

अक्षयवषपचचाङ्गम्‌ | 

20 ए 9 प्र 39. | 

22 ^ 3 म्र 84 (अण्णावस्यगारकृतम ). | 
आङ्गीरसव्षपश्चाङ्गम्‌ 

20 ^ 34 म्र 49. | 

28 { 53 म्र 80 (अण्णावय्यगारकृतम्‌ ). 
अआनन्दवषपश्चाङ्गम्‌ 








2 24 म्रदा 44. 
21 + 48 आ 30. 





217 अआ 92. 


ुरमुखिवर्षपश्चा्गम्‌ 


2५ ° 4 ग्रद्रा 44. 


धातुवषपञ्चाङ्गम्‌ ॥ 
19 3 म्र 54. 

20 ^ 24 ग्रद्रा 42. 

26 ए 8 ग्रद्रा 64. ` 


नन्दनवषपश्वाङ्गम्‌ 


20 1 45 म्र-द्रा 33. 


नल्वषपञ्चाङ्गम्‌ 


20 © 35 ग्र 31. 
पराभववषपञ्चाङ्गम्‌ 

26 1) 21 ग्र-दा 36. 

28 ए 59 म्र 52. 


्योतिश्क्ाखप्रन्थाः ६७ 


पार्थिववषेपञ्चाङ्गम्‌ ` 
20 ¢ 34 म्रदा 4“. 
22 8 25 आ 64. 
%4 7 3 आ 60... 


पिङ्गट्वषपश्चाङ्गम्‌ 
9 7 75 दे 34. 
26 8 37 प्रदा 82. 


प्रनोत्पत्तिवषपच्चाङ्गम्‌ 
200 34 द्रा 39. 

प्रभववषेपञ्चाङ्गम्‌ 

20 7 ० द्रा 46. 
प्रमादिवषेपश्चाङ्गम्‌ ` 

19 ए 76 प्र 9. 

20 © 84 म्र आ. 

2 7 9 द्रा 61. 


प्रमादीचवषपञ्चङ्गम्‌ ` 
28 { 55 म्र 54. 
परमोदूतवर्षपश्चाङ्गम्‌ 
2079 द्रा 39 


28 1 53 ग्र 70 (अण्णावय्यगार्कृतम्‌ ). 


एवङ्वषपश्चाङ्गम्‌ 
20 © 1 प्रद्रा 19 
26 8 36 प्रद्रा 28. 
28 7 59 म्र 56. 
28 1 42 म्र 64. 
पुववषेपश्वाङ्गम्‌ 
20 & 1 म्रदा 19. 
24 7 38 आ (£. 
बहुषान्यवषेन्चाङ्गम्‌ 
19 ए 75 म्र 36.. 


20 ¢ 34 म्रदा 44. 

। मववषपशचाज्गम्‌ 
| 20 ¢ 34 द्रा 46. 
मन्मथवषपश्चाङ्गम्‌ 

20 { 4 प्रद्रा 4. 
युववषपञ्चाज्गम्‌ 

20 ¢ 34 द्वा 43. 
रक्ताक्षिवषपच्चाङ्गम्‌ 
। 9810दे 28. 
। 206५8 ग्र. 
| रुषिरोद्वाखिर्षपश्चाङ्गम्‌-वेङकटुत्रहमण्यदेव्ञकृतम्‌ 
। 20624 ग्रद्रा 72. 
| 20 0 34 मदा 32. 
1 
रोद्विव्षपश्चाङ्गम्‌ 

2 ¢ 35 म्र 73. 
विकारिवषपच्चाङ्गम्‌ 


काव 


~, ~~~ न~~ "~ 


` 1 20 ¢ 1 म्रदा 39. 


विक्रतिवषेपञ्चाङ्गम्‌ 
| 20 1 45 म्रद्रा 43 
¦ विक्रमवषपञ्चाङ्गम्‌ 
| 19 1 78 म्र 12. 
| 20 ¢ 34 म्रदा 31. 
। 2079 द्रा 82. 
| विजयवर्षपश्चाङ्गम्‌ 
| 20 1 45 भ्रद्रा 43. 
| विरोषिवषपश्चाङ्म्‌ 
| 19 {, 34 आ 62. 
| 201 45 म्रदा 47. 
| 26 ए 28 ग्र-द्रा 96. . 


६८ बेद्यकमन्याः 


विम्बिवरषपश्चाङ्गम । 2014 म्रद्रा 4. 
2 & 1 म्रदा 6. । ४५षञना54 
2) { 48 ग्र-द्रा 33. । श्रीमुखवर्षपश्चाङ्गम्‌ 
£ ( थ्‌ श 
विशधावसुवषपन्चाङ्कम | 19 ¢ 43 म्र 70. 
24 ‰ 45 या 34. | 23 ^¦ 16 अ 56. 
विषुवर्षपशचाज्गम्‌ | 28 1 53 ग्र 64 (अण्णावय्यंगार कृतम्‌ ). 
19 77 म्र 12. सवैजिद्रषपश्चाङ्कम्‌ 
20 ^ 34 म्रदा 39. 19 10 त्र 56. 
व्ययव्षपशा्गम्‌ 20 1 45 म्रदा 45. 
20 1 88 द्रा 38. सवधारिवर्षपश्चाङ्गम्‌ 
20 7 45 म्र-द्रा 38. 20 1 4 प्रद्रा 4. 
हार्वसिवर्षपश्चाङ्गम्‌ ` । पाधारणवषपचचाज्ञम्‌ 
24 9 आ 42. | 26 ए 38 ब्रद्रा 48. 
| 19 8 53 म्र 22. | संभानुवषपञ्चाङ्गम्‌ 
80 1 15 म्र 88. | 200 34 रद्रा 45 
शुभङ्दवषेपञ्चाङ्गः । सौम्यवर्षपच्चाज्गम्‌ 
20 7 48 ग्र-द्रा 49. | . | 20 7 9 द्रा 16 अस. 
24 £ 24 अ 60. 26 8 29 म्र-द्रा 26. 
मङ्दवषपश्चाङ्गम | हेविरुम्निवर्षपच्ाज्गम्‌ व 
10 21 31 आ 62. | । 19 वछ्छप्र 60. _ 
वेयकमन्थाः 
©) आुर्वेदनिषण्डुमन्थाः ` 22 ¢ 24 आ 64 (३ पत्रप्रषति ७ 
तानं | स्कन्घान्ता). | 








अभिधानरन्नमाला (सन्प्रटीका) ` कि ९ 
22 © 28 आ 30 (आदितः £ स्कन्धान्ता रिनिषण्टुः--षन्वन्तरिकृतः 











 अमृतमञ्जरी (अजीणमज्ञरी) काशीरानङ्ता 
85 © 14 दे 9. 


अष्टकर्माधिकारस्थानम्‌--वररुचिङृतम्‌ 
19 ‰ 62 आ 16 (मादितः ५ अध्यायाः). 
अष्टाङ्गहृदयसदहिता-वाग्भटक्रता 


20 1.3. जा 100 (सूत्रस्थाने & ध्याय 
प्रभृति निदाने १६ अध्यायान्ता). 


28 ^ 46 आ 54 (राजयक््पनिदानप्र ति 


१६ अध्यायान्ता). 
अष्टाङ्गहृदयन्याख्या (शरिरेखा) इन्दुक्ृता 
29 8 19 दे 657. 
अष्टाङ्गह्दयव्याख्या (हृदयबोधिका) ` 
89 0 4 दे 1026 (सं १ २). 
अष्टाङ्गहदयन्याख्या (हृदयबोधिनी) दापपण्डित- 
कृता 
39 8 18 दे 1714 (सं १-९). 
अष्टाङ्गहृदयन्याल्या (ह्या) 
. 39 0 3 दे 451. 
अष्टाङ्गहदयन्याख्या 
39 ए 20 दे 1388 (सं १-३). 
आयुवेदमहोदधिः- -श्रीपुरबकृतः 
| ॐ€1दे 112. ` 
ओषधप्रयोगकारिका--धन्वन्तरिकृता 
22 ^+ 42 आ 12. = 
कम॑विपाकः-- भृगुकतः 
88 8 17 अओ 136. . ` 





४९ 


कमेविपाकसुची 
3ॐ3 8 17 ओं 244. 


। काटज्ञानम्‌ 


35 © 97 दे 18. 


गदविनिश्वयः - चुन्द्क्रतः 
9.2 दे 68 (आदितः च्रीरोगाधिकारान्तः). 


19 ए 62 आ 34 (आदितः ६ अध्यायान्ता). | गाभणीन्याकरणम 


11 7 113 दे 72 (१ पत्रं विना समप्रम ). 
गुिकाधिकारः 

11 1 29 दे 32 (मादित्तः ५९ पर्यन्तः). 

111 107 दे 26. 


 यररिष्यविषिः 


33 8 17 ओं 2. 


ज्वरचिकित्सा ` 
38 ' 43 दे 22 अस. 


। ज्वरपराजयः 


11 1) 108 दे 66. 


| नाडीचक्रनि्णेयः 


28 + 74 आ 19 (सान्धरटीकः, आदितः 
यतिसारखक्षणान्तः). 
पथ्यापथ्यविबोधकः- केयदेवकृतः 
85 ¢ 68 दे 316. 





 पथ्यापथ्यविवेकः 


28 ए' 29 भ्र 3 अस. 


पथ्यापथ्याधिकारः 
85 © 95 दे 43. 


प्रयोगसरारः ` 


84 [> 4 के 300. 





७9 





मावप्रकाङ्चः--मावमिश्रक्रतः 2 रसायननिरूपणम्‌ 
35 7 6 दे 730 (मघ्यमाधिकारे ज्वराधि- 28 ^ 70 आ 26 (विल्वफङरसायनप्रभृति 
कारप्रभति षड्बिन्दुतैटान्तः). जम्न्वादिटेद्यपन्तं, सान्ध्रटीकम्‌ ). 
मेषनकल्पः  रसायनशाख्रम्‌ \ „ 
28 0 22 आ 4 (दुवपीठिकामा्म्‌). . ` 25 प्र 38 प्र 14 (आदितः बिडाख्वणपर्यन्तं, 
27 7 2 आ 96 (आदितः प्रयोगयोग्य- आन््रटीकायुतम्‌ ). 
प्रतिनिधिपयन्तः). रोगविनिश्चयः-- माधवकृतः 
33 ^ 29 ओ 236. 
त 5 ४ (परिमाषासू्मर्ति विबुधप्रियः ४ (ज्वरचिकित्सा) शाङ्खधरक्रतः 
ए 1170 18दे 7. 
वमनादिपञ्चकमपयन्तम्‌ ). 35 © 43 दे 100 (मादितः ७५ शछोक- 
35 © 44 दे 102. । पन्त). 


35 0 141 दे 196. 


योगचिन्तामणिः 
85 8 6 दे 180. 
85 0 94 द्‌ 78. 
35 ^ 98 दे 40 (घन्वन्तरिकरतः). 
35 © 145 दे 50. 


वीरभद्रीयम्‌-रेवणसिद्धक्रतम्‌ | 
8 4 97 आ 68 ({-& अध्यायाः). 
वीरसिह्यावरोकः-- वीरसिह्यक्ृतः 
33 8 16 -ओ 129 अस. 
 वेद्यचन्द्रोद्यः 
85 ¢ 13 दे 28. 





योगरातकम्‌ वे्यचिन्तामणिः-- वह्मेन्द्रकृतः 
11 7 19 दे 32. 24 7? 32 आ 110 (अष्टस्थानप्रभति नाडी- 
35 © 58 दे 52 ्रन्थपूर्तिपर्यन्तः, आन्ध्रटीकायुतः). 
35 © 142 दे 88 


 वैद्यजीवनम्‌- रोरबरानक्रतम्‌ 


योगपुधानिधिः (बारुपोषणविषिः) वेदिमिश्रक्ृत 
8 { 102 दे 127 





35 ¢ 9 दे ॐ4 (तिम्मराजकविक्रुतम्‌ ). 
85 0 46 दे 50 

वेयनिबन्धः (पूर्णचन्द्रोदया्योषधकरणप्रकारः) 
85 © 17 दे 38 

 वै्यविनोदः 

10 ए 64 दे 190. 


रसरत्नाकरः--पावतीपुत्रेनित्यनाथसिद्धक्ृतः 
19 1. 26 प्र ॐ (आदितः २ अध्यायौ). 
2 उ 41 आ 596 (तार्कड्ुद्धिप्रछति 
मूकरोगचिकित्सापयेन्तः, सान्प्रटीकः) 
38 ¢ 19 आ 293 (ज्रणवेयप्रृति पीनस- 
वेयपर्यन्तः; सान्धरटीकः). ` 





७१ 


वैद्ारः (ॐ) आयुरवेदोषषमन्याः 
20 1 4 आ 196 (आन्ध्रटीकायुतः). | 







| अश्रगनिवधृतम्‌ 
वेधसारंमहः | ॐ घ म्र 
29 ¶ 1 भ्र 64 (आदितः महाज्वरङ्कुदा- | _ ` । 
रसप्न्तः). | आओषधपत्रिका 
वे्याख्तम्‌-मोरेशवरङृतम्‌ | 


2 1 56 प्रदा 34 (नेत्रानन्दभेरवप्रमति 
कपरादितैढान्ता, द्राविडाधयुता). 

25 ¶ 39 म्र 14 (उदरदयूचिकित्साप्र्ति 
अश्वगन्धाचूर्णान्ता, सकर्णारकटीका). 

29 म्र. 


चिश्चादिटेद्यकरणक्रमः 


35 ¢ 12 दे 34. 
रातछोकी--बोपदेवकृता 
11 1) 109 दे 22. 
35 0 45 दे 36. 
85 0 77 दे 36. 


क दे श + 
35 1 7 दे ०२2. ज्योतिष्मतीपश्चाङ्ककल्पः 
सारसंग्रहः 38 # 31 आ 7. 
19 2 व. (मान्भटीकायुतः › {- १८ दव्यगुणरातदरोकी 
83 1 21 म्र 9५4. 3३ ^ 29 ओ 24. 
हृदयप्रनोधः--बोपदेवक्ृतः 


| द्रव्यगुणाकरः 

11 1 28 दे 52 (आदितः यवङेहाधिकार- | 33 © 13 ओ 68 अस. 

` पर्यन्तः, मध्ये {५-२२ पत्राणि 
न सन्ति).  हरीतकीकल्पः 

1 38 ¢ 96 दे 6. 


[क 


` व्याकरणममन्थाः 


©) सूत्रमन्थाः | अध्यायमारम्य ६ अध्याये २ पादे 
वि | [रि 
अष्टाघ्यायीसुत्राणि-पाणिनिकृतानि ` | ६६ सूत्राणि). 


9 7 10 दे 129. 22 7 23 आ 14. 
9 ) 60 दे 131. 23 £ 21 ब्र 60. 


19 7 ॐ आ 3] (वातिकयुतानि, ३। 2312 आ 78. 


७२ | न्यारणम्रन्थाः 


24 ~+ 14 प्र 190. । | 22 ¶ 30 ग्र 38 (आदितः ‰ अध्याय- 
24 2 25 प्र 144 (जादितः ८ अध्याये ३ | पूरतिप्यन्ता) 
पदे ३० सूत्राणि). | 22 ¶ 31 ग्र 274 (१, २, £& अध्यायाः). 

25 ए 17 आ 86. 22 4 32 आ 438 (आदितः ® अध्याय- 

29 £ 6 आ 68. | पन्ता). 

341, 2 दे 92. ` [ 23 0 34 ग्र 92 (८ अध्यायः). 
उणादिसुत्राणि 24 ^ 19 के 520) 

22 © 28 आ 11. त 

22 4 53 आ 11. 24 © 1 आ 180 (आदितः ९ अध्यायान्ता) 

28 ठ 47 अ 16. काशिकावृत्तिव्याख्या (पदमञ्जरी) हरदत्तमिश्रक्रता 


22 4 24 म्र उ (७ अध्यायः) 


परिभाषासुत्राणि-पाणिनिक्रतानि 
न # 23 ¢ 41 म्र 224 (४ अध्यायः) 


2 6 आ 6. ि 
| (न | 24 8 6 के-ग्र 42४ (१ अध्यायः). 
र्ट्सूत्राणि--शान्तनवाचायंक्तानि ` | 24 8 14 के 224 (७ अध्यायप्रभरति 
20 ए 13ग्र 217. किचित्‌). 
20 ^+ 26 ग्र 2. 24 8 15 के 252 (६ अध्यायः). 


24 1) 1 के 168 (८ अध्याये ३, पादो). 
28 7 32 प्र 262 (६ अध्याये ४ पादमारभ्य 
` ७ अध्याये ३ पादप्न्ता). 
0) भूत्रानुसारिव्याख्यामन्थाः 34 7 38 दे 188 (र अध्यायः) 

कारिकादृत्तिः--नयादित्यकृता (नयादिव्यवामन- | ष्दमज्ञरीन्याख्या (परिमलः) रङ्गनाययन्व्ृता 
कता) „3 24 8 13 के 242 (१ अध्याये १ पदे 

„ 19 ए 39 प्र 192 (८ मध्याय) | किञ्चित्‌ , मकरन्द इति वा नाम) 

2:) © 76 ग्र 21 (७ अध्याये ३ पादे ६ | महाभाष्यम्‌-- पतञ्चलिकरतम्‌ ` | 

सूत्रप्रभृति १०३ सूत्रपयन्ता) 8 प्र 28 दे 852 (प्रदीपव्याख्यासहितम्‌ )* 


28 7 47 आ 16 (सद्तीनि). ` 24 0 9 के 454 (२, ३ अध्यायौ). 












22 7 23 आ 323 (आदितः ३ अध्याय- | 8 प्त 29 आ 189 (१ अध्याये ३ पादप्रृति 
`" पयन्ता ग) १ | २ अध्यायप्यन्त, प्रदीपसतहितम्‌ ). 
22 ¶ 24 म्र 206 (न | . 8एञॐ  आ-दे 268 (९ अध्यायप्रभृति 
22 28 त्र 210 ({ अघ्याये २ पादे ६४ £ अध्याये ३ पादपयैन्तम्‌ ). ` 





सूत्रप्रशृति २ पादपतिपयन्ता). 8 12 आ 1286 (सं १-8). 


8 1 4 म्र 274 (आदितः १ अध्याये पादे | 


१ आहिकान्तम्‌ }* 
9 7 30 दे 128. 


10 7 9 दे 1642 (्रदीपोदयोतसदितम्‌ ) 


10 1 22 दे 777 (२, ३ अध्यायौ, सप्र 


दीपम्‌ ) 


10 {इ 24 दे 3ॐ (१ अध्याये १ पादः, | 


प्रदीपोदयोतसहितम्‌ ) 
23 7 35 म्र 70 (आदितः च्णसूत्रपयन्तम्‌ ) 


28 7 3ॐ3 ग्र 132 (आदितः १ पदे | 


आहिकपयन्तम्‌ ) 





24 + 3 म्र 286 (१ अध्याये २ पादे | 
२८ सूत्रप्रभति ४ पादे २ सूत्रपयन्त, | 


प्रदीपसहितम्‌ , 


24 ^+. 17 ग्र 160 (आदितः १ अध्याये | 


४ पादे ४ आहिकपयन्तम्‌ ). 


2५ .\ 27 के 30 (७ अध्याये १ पदे 


१ आहिकमात्रम्‌ , 


26 4 16 प्र॒ 1809 (आदितः अन्ययानां 


प्रतिषेधो वक्तव्य इतिसूत्रान्तम्‌ ). 
27 7 17 आ 141 (प्रथमाहिकमात्रम्‌ ; 


27 1 म्र 843. 
27 ? 2 आ 396 (५ अध्यायप्रति 
८ अध्यायपयन्तम्‌ ). 


7 72 म्र 1350 (१ अध्याये १ पदे 


१, २ आहिक) 8; ५ अध्यायौ, 
६ अध्याये ३ पाद्‌ २ आहिकान्तम्‌ ). 
27 {6 म्र 138. 
27 ¢ ¢ म्र 1/6. 
27 ' 8 प्र 104 (१ अध्याये १ पादः) 


प्रमृति ३ अध्याये १ पादपयेन्तम्‌ } 
+ 10 


#। 





नक ॐ 


88 ए 28 अआ 40 (८ अध्याये १ पादे 
आदितः संयोगान्तलोपो रोरुत्वे सिद्धो- 
वक्तव्य इयन्तं, सप्रदीपम्‌ ). 

महामाष्यप्रदीपः--कैय्यटकृत 

8 {3 आ 1352 (सं १-8) 

9 17 दे 890 (१, ३; ४ पादाः; स {-४). 

24 ^+ 3 ग्र 268 (नवाहिकम्‌ ). 

24 + 27 अ्र 38 (युवोरनाकाविति सूत्रप्रथृति 
गोतो णिदिति सूत्रपयैन्तः). 

24. 8 23 म्र 194 (ऊकाठसूत्रपयन्तः). 

4 (1 23 म्र 202 (३ अध्याये १ पादप्रथति 
२ पादे २ आद्िकपयन्तः). 


‰7 7) 8 ग्र 124 (्रधमद्वितीयाहिके). 


7 1) 12 आ 90 पप्रथमद्वितीयाहिके). 

‰7 7) 13 आ 68 प्रथमद्वितीयाहिके). 

27 7 14 म्र 360 (<-८ अध्यायाः). 

27 7 15 आ 276 (१ पादे £ आहिकप्रश्रति 
४ पदे १ आहिकपयेन्तः). 


महामाष्यप्रदीपप्रकाशिका-- प्रवतेकोपाध्यायक्रता 


24 + 13 ग्र 314 (नवाहिकपयन्ता). 


त  महाभाष्यप्रदीपव्याख्यानम्‌--रामसेवक_्तम्‌ 
सप्रदीपोद्योतम्‌ , प्रयाहारसूत्रभाष्यम्‌ ). | ४ ब ङ्म्‌ 


9 87 दे 53 अस. 


महामाष्यप्रदीपस्फूतिः--सर्वधरसोमयाजिङृता ` 


27 79 आ 70 (६ अध्याये 8 पादे 
| २, ३ आकि). 
` 27 7 1; आ 161 (७ अध्याये १ पादे 
२ आहिकपयन्ता) 
27 {) 11 जा 319 (७ अध्याये २ पादे 
-३ आहिकानि) 


, महामाष्यप्रदीपोद्योतः- नगेाभड्कृत 
27 ए 35 आ 429 (१ अध्याये ३ पाद 


9 प्र 80 आ 42 (१ अध्याये १ पादे 
, ७ आदिक) 


। ^ 4 व्यकरणम्स्थाः 


24 <+ 18 ग्र-के 526~+ (आदितः २ अध्या 
यान्तः). 

27 [ 16 आ 224 (१ अध्याये १ पादः). 

27 [7 18 आ 114 (१-३ आहिकाचि). 


27 [ 22 ग्रके 259 (१ अध्याये १ पदे 


२ आदविकप्रति २ पादपयन्तः). 
2८ 1) 26 म्र 36 (प्रधमाघ्यायः). 
महामाष्यप्रदीपोद्योतनम्‌--अनम्भद्रकृतम्‌ 
27 [) 23 अ 5859 (आदितः ८ अध्याये १ 
पादे १ आह्विकपयैन्तम्‌ ). ` 
27 7 24 आ 242 (३ अध्याये १ पादे 


३ आहधिकप्रति २ पादे ३ आहिक- 


पर्यन्तम्‌ ). 
2८ 1) 28 आ ॐ (२ अध्यायः) 
` महामाष्यन्याख्या (दान्दिकचिन्तामणिः) गोपाल- 
कृप्णराच्चिक्ता 
8 1 3 दे 2342 (सं १-५ नवाहिकम्‌ ). 
36 + 1 प्र 1329 (सं &, ७) १ अध्याये 
२ आहिकमप्रथरति ४ अघ्याये २ आहि 
कान्ता. 
महाभाघ्यन्याख्या (विद्रन्मुखमण्डनम्‌ › वेङ्कटाद्रि 
भट्कृता 


पन्ता) 
वाक्यपदीयव्याख्या (हेङाराजीया) हेराराजक्रता 


39 (‡ 7 दे 874 (३ काण्डे १४ समुदेशः) | 


शन्दकोस्तुभः-भद्धोजिदीक्षितङ्ृतः 
9 61 जा 92 (प्रयाहारसूत्रमात्रम्‌ ). 
10 7 16 दे 500 (१ अध्याये १ पादे 
८ आहिकपयन्तः). 


29 + 15 आ 228 (आदितः नवादहिक- | 





10 7 18 दे 70 (१ अध्याये १ पादे 
२ आद्िकपर्यन्तः). 

20 च 16 म्र 414. 

20 4 30 आ 271 (१ अध्याये १ पादे 
७ आदहिकपर्यन्तः). 

20 31 आ 262 (१ अध्याये १ पदे 
२२ आहिकप्रखति ६२ आहिकान्तः). 

20 1 आ 256 (१ अध्याये १ पादे 
१ आहिकप्रखति २२ आहिकपयन्तः). 

20 £ £ ग्र 21: (£ अघ्यायः). 

20 3 आ 210 (१ अध्याये १ पादे 
येनविधिरियन्तः). 

2) 4 आ 78 (१ अध्याये २ पदे 
१, २ आहिके). 

20 एर 5 ग्र 204 (१ अध्याये १ पादे 
अलोन्यसूत्रप्न्तः) 

20 1 24 आ 172 (१ अध्याये १ पादे 
९ आहिकपयन्तः). 

20 ए 52 आ 324 (१ अध्याये २ पाद- 
प्रमृति ४ पादप्यन्तः). 

20 1, 2 आ 108 (न पदान्तद्विवचन इति 

सूत्रमारम्य वृद्धियैस्याचामिति सूत्रपर्यन्तः). 

24 8 16 म्र 12 (ई अध्यायः), ` 

24 8 26 म्र 396 (आदितः १ अध्याये 
२ पादे २ आदहिकपयन्तः). 

28 & 19 या 9 (२ अध्याये ३ पादे 
३ आहिकप्र्रति ४ पादे २ आहिक- 
पर्यन्तः). ॑ 


शन्दकौस्तुमपस्पराीका (इषली) 


9} 18 गा 2 (आदितः 
निरूपणान्ता). 


गुणक्रिया- 


व्याकरणम्रन्थाः ७५ 


1103 आ 196 (१७ पत्रप्रभृति 
समश्रः). | 

2 1 13 ग्र 98 (स्फतोटवादः). 

28 1 36 आ 44 (६ पन्नप्रभति क्त्वा- 


शन्दकोस्त॒मन्याख्या (भावप्रदीपः) आचार्यङ्ष्ण- 
मिश्रता 
9 1) 17 आ 15 (प्रयाहाराह्िकमात्रम्‌ ) 


| 
| 
9 7 17 दे 14] (१ अध्याये ७ आहिक- | स 
| प्रययाधनिरूपणान्तः). 
१ | 35 ¢ 16 दे 58 (आदितः समास 
9 1) 17 दे 114 (९ आहिकमात्रम्‌). | + दे 92 (आदितः समास- 
| राक्तिनिरूपणान्तः). 
शब्दकोस्तुमन्याख्या (भूषणं, शब्द्कोस्तुमसंक्षे- । 40 © 12 त्र 83 (घात्वाख्यातार्थ- 
क . | निर्णयो). 
11 7 14£द्‌ 6 
दे रान्दभूषणम्‌ (सवातिकाष्टाध्यायीम्रदीपः) नारायण- 
मूषणदपण कृतम्‌ ) 
9 25 आ {09 (आदितः घात्वथ- 25 8 52 ग्र 100 (२ अध्याये १ पादप्रभ्ति 
टडाचर्थनिणेयपयन्तः). ३ पादपर्थन्तं, ७ अघ्यायप्र्रति पूति- 
शब्द्कोस्तुमव्याख्या (विषमन्याख्याटीका) ५५ क 
| 11 8 36 दे 36 (आदितः २ आद्िकान्ता). | सिद्धान्तसुषानिधिः ‡ (पाणिनीय- 





सूत्राणां विस्तृतस्वतन्न्याख्यारूपः) 
9 प्त 34 दे 560 (१ अध्याये २ पादमारम्य 
३ अध्यायप्ूतिपरयन्तः) 


सु्परकाशः--अप्पयदीसक्षितक्ृतः 


शन्दकौस्तुमन्याख्या (वैय्याकरणमूषणम्‌ ) कोण्ड- 
मद्रकृता 
20 1 5 आ 210. 
20 [ 7 आ 118 (ठकाराथनिरूपणप्रशति 


 प्रतिपयैन्ता). 19 प्र 5 म्र 318. 

20 1 10 म्र 274 (समासराक्तिनिणेयप्रख्ति 
 स्फोटनिणयान्ता). 
20 1 11 ग्र 232 (आदितः नामार्थपरिच्छे- त) सिद्धन्तकोषयनुसारियन्या 

दान्ता) 9 । (४) सिद्धान्तकोयु्युसारियन्थाः 
20 1 15 आ 96 (आदितः ्डर्थपयन्ता). कोसुदीसारसङ्गहं :--वेद्‌ान्ताचायक्रतः 
24 8 3 के 302. 36 7 8 ग्र 196 (१-४ पर्च्छिदाः). 
28 © 15 म्र 20 (आदितः फछ्व्यापारयोः | परिभाषा 

इयन्ता). 28 @ 15 म्र 4. 
वेस्याकरणमूषणपतारः-- कोण्डभट्रकरतः परिभाषापद्धतिः 





11 08 दे 76. 


ह 


34 ¶ 44 दे 57 (प्रथमपत्रं विना समग्रा). 


35 ¢, 140 दे 160. 
40 ¢ 9 के 320 (आदितः इन्हसमासान्ता)" 


परिमाषप्रदीपाचिः- उव्यङ्करङतम्‌ 
28 ए 52 म्र 114 (्रधमाध्यायः). 


परिमाषामास्करः--रेषाद्विर्धधी विरचितः परिमाषावृ्तिव्याल्या--रामभद्रदीक्षितछ्ती 
8 7 29 दे 284. 


10 1 2 दे 164 (१ अध्याये १ पादः). 
ए 14 म्र 156 पर्वत्रासिद्धे नस्थानिवदि- | 
^ १ | (वसि नस्थानिबदिः | परिमिन्दुचन्द्िका (विशवनायमद्ीयम्‌ ) विश्चनाय- 


भट्रकृता 

परिमाषारत्नम्‌-अप्पाल्यकृतम्‌ 
॥ 8 7 1 म्र 17 (अनेकान्ता अनुबन्धा इयन्ता 
28 © 17 भर). ( व 


पसूता 8 7 5 ग्र 64 (निदिर्यमानपरिभाषान्ता) 
परिमाषार्थप्रकारिका-- मसूरकः 
% ‰ 51 आ 304 


परिभाषाथवृत्तिः (प्यरूपः) 
28 & 5 प्र 14 (आदितः १३८ शोकाः) 
















परिभषेन्दुरेखर :--नागेदाभद्कतः 
10 0 33 दे 118. ~ 
22 1, 81 भ्र 35 (आदितः अणुदित्सूत्न 


पर्यन्तः). 
प्रिभाषार्थसङ्गहः- वै्यनाथरालिक्रतः 23 7 5 ग्र 120. 
28 © 4 म्र 41 (३ अध्याये २ पादपरयन्तः). % © 8 म्र 98 
2६ ¢ 12 ग्र 24 (प्रथमाघ्यायः).- | 28 & 11 म्र 100 
28 © 15 म्र 176. ` | 29 8 2 आ 66 (आदितः ७९ परिभाषा- 
28 © 30 म्र 9६. पयन्तः) 
28 © ॐ भ्र 101. 38 7 26 मा 148 (जादितः समासान्तः, 
40 & 13 म्र 23. चित्परमाख्यन्याख्यायुतः) 


88 ? 27 आ {4 


परिभयिन्दुरोखरटीका (ज्योत्लाः चन्द्रक भेरवी) 
मेरवमिश्रक्ता | 
10 7 19 दे 110 (खादिसन्धिप्रख्ति कार 
कान्ता) | | 
10 7 20 दे 76 (स्वदान्दादि च्रीप्रययान्ता). 
11 8 28 दे 94 (कारकमात्रम्‌ ) | 
11 8 29 दे 158 (हृल्सन्धिप्रगति ङन्दाधि- 
कारान्ता) 
-21 8 13 म्र 30 (चीप्रययप्र्रति समाप्ति 
परयन्ता, अतिरिथिटा) 


40 © 283 म्र 1190 (करद्वयम्‌ ). | 
परिमषार्थसङ्गहटीका (चन्द्रिका) स्यभरकाशानन्द- | प्र 








28 & 37 भ्र 297 (आदितः प्रत्येकं वाक्य- | 
मे परिसमाप्तिरियन्ता) | 

40 & 13 प्र 1:6 
40 & 23 म्र 146 (१ अध्यायः) 








 % € 10 जा 4 
29 72] म्र 240. 





कै 





21 8 1 म्र 234 


218 12 म्र 224. 


30 14 म्र 56 {आदितः ९० परि ए 


भाषान्ता). 


10 ए 26 दे 192. 
, 38 7, 7 म्र 134. 


 परिभषिन्दुरोखरव्याख्यां ` 
| 9 1 92 आ ^ (आदितः २१ सूत्रान्ता). 
9 पत॒ 3& दे 22 (आदितः यदागमपरि- 
माषान्ता). | 
परिभषिन्वुशेखरव्याख्या (सारबोषिनी) ` 
28 © 16 म्र 22. 
 प्रक्रियाकोस॒दी--रामचन्द्रविबुधक्ता 
2 ¢ 57 आ 114 (सज्ञाप्रकरणप्रशति 
भूषातुपयेन्ता, अतिद्िथिला). 
28 प्र 49 मा 150 {आदितः तत्पुरुष- 
| पन्ता) | 
80 30 आ 124 (आदितः समासपयन्ता) 
84 7 74 दे 170. 
34 75 दे 324 (आदितः कृदन्तपरक्रि- 
` यान्ता). | 
84 {ए 28 दे 189 (सुबन्तमान्नम्‌ ). 
परक्रियाकौमुदीन्याख्या-- कृष्णङ्रता 


84 ए 30 दे 209 (जदितः पदन इति| ` 


सूत्रान्ता) 


प्रकरियाकौगुदीन्याल्या (प्रमादः) विट्ठलाचार्यङ्ृता | 


10 पत 1 दे 161; (स १{-४) | 
28 प 59 आ 182 (गादितः ्लीप्रययान्ता). 


७५9 


8 प्र 51 अ 280 (आदितः बहूबीह्यन्ता). 
28 पत 52 आ 536 (ूर्वाधेम्‌ ). 
28 1 14 आ 288 (तिडन्तस्समग्रः). 
39 ह 5 आ 500 (न्दप्रकरणप्र्ति 
टुक्समासान्ता). 


प्रक्रियादीप ४४ 
| प्र पः--प्रयस्नाचायक्रतः 
परिभाषेन्दरोखरन्याख्या (तिषथमा) सुब्रह्यण्यक्ता | प्रक्रियादीपः- ग्र न 


33 ¢ 15 ओ 26 (सन्धिप्रकरणम्‌ ). 
$ ¢ 15 ओ 181 (तिडन्तपादमानत्रम्‌ ). 


 प्रकरियादीपः- वर्षमानसारक्रतः (काञ्ीनाथक्तः) 


33 8 6 ओ 258 (आदितः तद्धितान्तः). 
प्रक्रियास्वैखम्‌- वेदनारायणकृतम्‌ 

24 (¦ 1 के 274 (अन्तिमखण्डं विना समग्रम्‌ ). 

24 ( 3 के 78 अपस. 

40 ¢ 3 क 40 


| प्रक्रियासारः- वर्षमानपरारक्तः (कारीनाथक्तः) 


33 8 20 ओ 184 (प्ूवधिम्‌ ). 
मञ्जुषा-- नगेदाभद्कृता 
27 3 आ 68 (आदितः एवकाराथ- 
विचारान्ता). 
मञ्जुषा (परमलघुमञ्जूषा) नागेङभद्रकृता 
25 7 15 म्र 78. 
ॐ 4 10 म्र 129. 
मध्यसिद्धान्तकोसुदी- वरद्राजक्रता 
10 ‰ 19 दे 202 (जादितः कृयप्रययान्ता). ` 
10 ४ 23 दे 48. (ल्ीप्रयय, कारक, 
छ्वरप्रक्रियाः) ४ 
11 8 44 दे 183 (तिडन्तप्रकरणम्‌ ) 
11 ^ 24 दे 382 (आदितः बह्ुबीद्यन्ता). 
11 1 148 दे 38 (आदितः कारकान्ता, 
पूवेकृति रिल्पिनिष्वुन्नियारमभ्य (उणादि) 
 उत्तरकृत्पयन्ता). 


७८ व्याकरणम्रस्थाः 


35 8 2 दे &0. 
35 (1 5 दे 2.8. 


19 14 ग्र 264 (आदितः कृदन्तपयन्ता). 

19 7 15 आ 172 (कार्कप्रमृति द्विरुक्ति 
प्र्रियान्ता). 

19 ए 16 म्र 144 (आदितः तत्पुरुषपयन्ता). 

19 ' 17 आ 208 (आदितः तत्पुरुषपयन्ता). 

19 ? 18 आ 208 (आदितः अदुक्समा- 
सान्ता). 

19 ? 19 ग्र 284 (दितः तद्धितान्त). 

19 # 20 म्र 136 (तद्वितप्रथरति द्विरुक्यन्ता). 

19 # 21 म्र 104 (कारकादि समासाश्रय- 


लघरमिद्धान्तकौमुदी--वरदरानकृता 
8 प्र 21 जा 84 (आदितः च्रीप्रययान्ता). 
11 8 43 दे 80. 
% ( 71 भ्र 88 (आदितः उत्तरार्धं भ्वादि- 
पर्यन्ता). 
2 ¢ 74 आ 81 
2 ¢ 2 ग्र 282 (आदितः समासाश्रय- | 


विध्यन्ता). अ 
26 ¦ 24 ग्र 48 (अदादिप्रमरति षष्ठीसमा- | न्ता) ८ | | 
सान्ता) | 19 22 म्र 138 (तद्वितादि दविरूक्यन्ता). . 


19 7 23 आ 130 (आदितः कारकान्ता). 

19 ? 24 आप्र 104 (चुरादिप्रति समग्रा). 

19 7 25 म्र 164 (जब्दाधिकारप्र्ति 

छीप्रययान्ता).  ' 

19 7 26 ग्र 142 (दारभ्य वेदिकप्रक्रि 
ह यान्ता) 

19 ए 30 म्र 22 (परिभाषामारम्य सन्घ्यन्ता) 

19 31 ग्र 92 (हल्सन्धिमारम्य परवाधं 
मग्रम्‌ ) 


29 1) 11 आ 94 (अच्सन्विप्रमृति अव्य- | 
यान्ता, तिडन्तमारम्य द्विरुकतिप्क्रि- 
यान्ता). 
तय्याकरणसिद्ान्तकौखदी (सिद्धान्तकोसुदी) 
भट्रोजिदीक्षितकृता 
8 प्र 15 म्र 300 (ञदितः तद्धितपयन्ता). 
9 7 24 दे 108. 
9 8 65 आ 18 (अपलयाधिकारप्रभृति 





चातुथिकान्ता) 19 ए 32 प्र 54 (आदितः इब्दाधिकारान्ता) 
9? 72 आ 116 (खादित्तन्धिप्रभति 19 7 33 म्र 72 (आदितः तद्धितान्ता). 

स्वादिपयन्ता) | 19 ? 34 म्र 84 (आदितः युष्मच्छब्दान्ता). 
11 ¢ 24 दे 32 (गदितः बहुनीदहिप्रकरण- | 19 ए 35 ग्र 24 (णिजन्तमात्रम्‌ }. ` 

पर्यन्ता). ` 19 ए 36 ग्र 30 (तद्विततमारम्य रोषिकान्ता) 
11 ¢ 39 द्‌ 480. 19 787 म्र 78 (कृदारभ्य उणादौ २ 


198 आ 396. 

19 ए? 10 मा 258 पूर्वाचम्‌ ). 

19 # 11 म्र 566 (उत्तराधम्‌ ). ` 

19 ए 12 प्र 218 (उत्तराव आदितः चुरादि | 
पर्यन्ता, कःकमेणि सूत्रवाक्यार्थश्च). 


पादान्ता) 

19 7 38 म्र 100 (आदितः हखन्तपयन्ता). 

19 ? 41 ग्र 112 (सन्धिमारमभ्य कारकान्ता). 
 ‰ © 56 ग्र 172 (जादितः अन्ययान्ता). 

22 } 67 आ 7 (जादितः तत्पुरुषान्ता). 


नमि 


ल्याकरणग्रन्थाः 


23 8 31 आ 24 (जादितः खादिसन्ध्यन्ता). 

23 7 1 ग्र 292 (उत्तराधम्‌ ). 

23 8 म्र 449 (युप्मच्छन्द्रपरृति खर- 
प्रक्रियान्ता). 

23 # 24 म्र 112 (ञन्दग्र्ति कारकान्ता, ` 
अतिरिथिला). | 

23 £ 31 म्र 196 (उन्तदार्घे आदितः 
णिजन्तान्ता). 

23 ¦ 35 ग्र 10 (खछीप्रययकारके). 

23 © 5 म्र 426 (कारकगप्रथति पूतिपयन्ता). 

28 © 27 म्र 142 (आदितः रैषिकान्ता). 

24 + ¢ ग्र 176 (उत्तरार्धं दितः छदन्त- 
पर्यन्ता). 

24 + 24 के 330 (पूर्वाधम्‌ ). 

24 ए 17 म्र 318 (जादितः म्वादिपर्यन्ता). 

24 ¢ 13 के 240 (उत्तरार्धे आदितः 
उत्तरक्रत्पयन्ता). 

24 7 8 अआ 116 (कदन्तमात्रम्‌ ). 

25 + 2 ग्र 36 (आदितः खादिसन्ध्यन्ता). 

25 ) 16 म्र 1 (सब्दप्रति तद्धितान्ता). 

28 £ 18 के {2 (स्वरप्रक्रिया). 

28 ~ 14 म्र 301 (उत्तरार्धं आदितः 
टकाराथप्रकरियान्ता). 

26 प्र 29 आ 132 (खसवैदिके). 

29 3 2 आ 9. (बह्ुब्रीहिप्रभति तद्वितान्ता). 

29 7 19 म्र 24 (आदितः सखादिसन्घ्यन्ता). 

29 4 28 ग्र 28 (उत्तरार्धं आदितः रयन्वि- 
करणपयन्ता). 

29 एए 6 आ 104 (आदितः हछन्तपर्थन्ता). | 

29 1. 28 आ 86 (आदितः बहूबरीद्यन्ता). 

29 ¶ † आ 72 (स्वरप्रक्रिया). 

30 त 34 म्र 174 (करत्प्रययप्रमृति वैदिक- 
प्रक्रियान्ता). 


ज न ० 


४, 





७९ 


30 † 15 आ 170 (तत्पुरुषप्रमति पूर्वा 
घान्ता). 

3ॐ0 उ 20 आ 129 (कृदन्तादि वैदिकान्ता). 

ॐ0 1, 23 आ 76 (अजन्तपुलिङ्खपमृति 
हटन्तपुिङ्कान्ता). 

34 { 29 दे 112 (उत्तरार्धम्‌ ). 


| वेय्याकरणमिद्धान्तकोमुदी विषयाः 


8 ¢ 24 म्र 3. 


वेय्याकरणसिद्धान्तको सुदीन्याख्या (तत््ववोधिनी) 
ज्ञानेन्दसरखतीक्रता 


9 1 59 अ 93 (आदितः तद्धितान्ता). 

9 ए 68 या 324 (आद्वितः समासान्ता). 

9 93 द्‌ 9५ (कृदन्तमात्रम्‌ ). 

9 23 आ 61 (आदितः तद्धितान्ता). 

10 7 7 दे 569. 

10 15 दे 780 (सर्वादिप्रमुति तद्वितान्ता). 

10 ¢ 17 दे 24 (आदितः उत्तरार्धे 
णिजन्तान्ता). | 

19 ? 13 म्र 317 (ञादितः तद्वितान्ता). | 

19 7 4 प्र 36 (चखीप्रययमात्रम्‌ ). ` 

19 7 54 म्र 400 (कारकप्रमृति पूर्वा्वप्यन्ता). 

2 & 42 आ 24 (तद्वितप्रकरणम्‌ ). 

21 (~ 1> त्र 143 (अन्ययादि बहूुबीद्यन्ता). 

21 च 14 प्र 109 (उत्तरार्धे किचित्‌ ). 

21 @ 15 आ 33) (अव्ययादि पर्वाघ- 

पर्यन्ता). | 

21 (~ 16 ग्र 238 (आदितः अन्ययान्ता). 

21 ~ 1८ आ 269 (तिङन्तस्समग्रः). 

21 © 20 ग्र 178 (अच्सन्धिप्रमृति कार- 
कान्ता). 

21 ~ 21 आ 362 (कूदन्तमात्रम्‌ ). 

21 (~ 22 ग्र 119 (तिडन्तस्समम्रः). 





28 1 35 आ 3६ (ख्लप्रययः) 


पादहय च) 
 ॐ0 ‰ 21 म्र {6 (अन्ययप्रमृत्ि मृति | | 
| पर्यन्ता) ` | 
33 प्र 14 प्र 204 (ङन्दाधिकारप्रभति कारके 
तृतीयान्ता) 


व्याकरणम्रत्थाः 


21 & 24 गा 170 (तुदादिप्रमृति तिडन्ता- 
न्ता). 

21 © ॐ म्र 80 (मादितः अच्सन्विपयन्ता). 

22 7, 31 प्र॒ 109 (आदितः सन्धित्रय- 
पयन्ता) 

22 }{ 49 म्र 129 (कार्कमात्रम्‌ ) 

23 1) 6 ग्र 162 (उत्तरं ण्यन्तपयन्ता)* 

% 1) 18 म्र 252 (उत्तरार्धे आदित उत्तर 
कृदन्ता). | 

> 7 31 अ 264 (कृदन्तप्रमृति पूर्वा 
पयन्ता) 

24 ^ 28 के 292 (गदितः अन्ययान्ता) 

25 © 16 भ्र 178 (तद्ितादि पूर्वर्प्ूरति- 
पर्न्ता). | 

25 1) 36 म्र 70 (दितः अन्सन्घ्यन्ता). 





% ए 9 आ 136 (अन्ययीभावप्रभृति 
समासाश्रयविधिप्रतिपयन्ता) | 

% & 16 ब्र 26 (कारके षष्ठीमारम्य द्विगु 
समास्पयन्ता) | 


29 1५ 28 आ 348 (तिङन्तस्छमप्रः, उणादौ | 


33 प्र 15 म्र 1509 (कारके चतुर्थीप्रमति 
ूरवाधप्रतिपयन्ता). | 


10721 दे 36 (परिमाषाप्रकरणप्रमृति 1 १ 





तैय्याकरणसिद्धान्तकोमुदीव्याख्या (प्रोढमनोरमा) 


9 1 8 आ 37 (तद्वितादि पूर्वािप्रूतिपयन्ता). 

9 7 8 आ 86 (तद्वितादि पूर्वर्धप्तिपयेन्ता). 

9 7 9 आ 58 (तद्वितकृदन्तप्रकरणे) ` 

9 @ 25 आ 79 (तिङडन्तमात्रम्‌ ). 

94 28 अ 109 (आदितः समासाश्रय- 
विध्यन्ता, तत्पुरुषप्रभृति पूर्वाधिष्रति 
पर्यन्ता, यङ्लुडन्तमारभ्य आत्मनेपद- 
प्रकरियान्ता, दान्दरब्रसदहिता). 

10 शदे 298. 

10 0 35 दे 186 (तिडन्तस्समप्रः). 

10 7 13 दे 300 (सन्याख्या). 

10 7 22 दे 54 (तद्वितस्समप्रः). 

10 ए 42 दे 210 (आदितः कारकान्ता)- 

10 68 दे 60 (वैदिकप्रकरणम्‌ ). 

11 ए 34 दे 218 (आदितः हठन्तपयेन्ता; 
राब्दरत्तयुता) 


197 8 म्र 76 (आदितः तद्धितान्ता) 
21 6 21 आ 98 (ख्रवेदिके) 


24 ? 4 ग्र 50 (आदितः हल्ड्याबियन्ता) 
24 ए 20 म्र 194 (वेदिकप्रक्रिया) | 
28 † 36 अ 146 (आदितः अनच्ययंपयन्ता) 


| 2 1 37 म्र 162 (आदितः समासान्त- 


पर्यन्ता) 


` % ] 41 आ 200 (तिडन्तस्समग्रः) 
2 4 44 म्र 38 (आदितः हसल्सन्धिपयन्ता) 


28 4 45 आ 146 (आदितः खीप्रययान्ता). 
% ^ 34 आ 20 (संज्ञाप्रकरणम्‌ ). = 
23347 म्र 5200 (ूर्वाधम्‌ ) | 
परदमनोरमाव्याख्या (शब्दरतम्‌ ) हरि- 
दीक्ित्कृता = ` ह 
97 31 दे 319 (तद्धितादि वेदिकान्ता) 


॥, 


व्याकरणम्रन्थाः 


८१ 


96 दे 90 (आदितः सुबन्तान्ता). । चैय्याकरणसिद्धान्तकोसदीन्याख्या (वे्नाथदीक्षि 


9 2 64 आ 174 (आदितः च्वीप्रय- 


यान्ता) 

10 ¢ 2 दे 190 (आदितः अन्ययी- 
भावान्ता) 

11046 दे 222 (आदितः समा 
सान्ता) 


20 {ए 11 ग्र 216 (सुबन्तमात्रम्‌ ) 

20 51 आप्र 10 (स्थानिवत्सूत्र- 
प्रभृति इसुसोः सामर्थ्ये इति 
सूतान्ता). 


28 ए 5 आ 192 (मादितः अदश्ङन्द- । 


पयन्ता) 


24 8 7 के 160 (आदितः हटन्त- 





80 ए 18 ग्र 354 (आदितः सव- | 


समासरोषान्ता). 


33 1, 26 ग्र 50 (आदितः पञ्चसन्धि- 


प्रकरणान्ता). 


` चैय्याकरणसिद्धान्तकोमदीव्याख्या (बाङमनोरमा) 


वासुदेवदीक्षितक्कता 


19 1, 5 आ 84 (आदितः अन्सन्धिपयेन्ता). । 


2 1 3 म्र 248 (सवेनामादि अन्ययान्ता). 
30 7 8 म्र 134 (तद्धितप्रभृति पूर्वा्धपूति- 
पयन्ता). 
30 © 29 म्र 140 (आदितः खरीप्रययान्ता). 
वेय्याकरणसिद्धान्तको सुदीन्याख्या (मितवादिनी) 
40 ¢ 15 के 300 (आदितः परार्धे शब्दाधि- 
कारि अथेवत्सूत्रपयेन्ता). 
वेय्याकरणसिद्धान्तको म॒दीव्याख्या (विरसः) 
माप्कररायकृता | 


| 
| 
। 





24 8 ¢ ग्र 344 (आदितः पृषोदरादिसत्रान्ता). 


$ 11 


श 


॥ # 


तीयम्‌ ) वै्यनाथदीक्षितक्रता 


20 7 1 म्र 166 (दितः चछरीप्रययान्ता). 


वे्याकरणसिद्धान्तकोसदीन्याख्या (्ुशब्देन्दु- 
दोखरः, रउब्देन्दुरोखरः, रोखरः, नागोजि- 
मद्रीयम्‌ ) नागेराभट्कृता 


8 प्र 17 आ 972 (सं १-३). 

9 © 14 आ 318 ूर्वाधम्‌ ). 

9 © 16 आ 240 (उत्तराम्‌ ). 

9 ~ 21 द्‌ 62 (खरप्क्रिया). 

10 8 26 दे 600 पूर्वाँ समासराश्रयविधि- 
पन्ता, उत्तरार्धे समासखरादारस्य 
समग्रा) 

10 ¢ 22 दे 330 (हकारान्तङब्दादारम्य 
तद्धितान्ता). 

10 © 25 दे 204 (तद्धितप्ररति पूर्वा्धप्रति- 
परयन्ता, कूृदन्तः, स्वरप्रक्रियादि सम्प्रा). 

10 ® 25 दे 220 (चतुधेपत्रप्ररति विमक्यथ- 
पर्यन्ता, व्रीप्रययप्रखति समासताश्रय- 
विघ्यन्ता, . शब्दाधिकारप्रभति अव्य- 
यान्ता). 

20 12 प्र 44 (छीप्रययमात्रम्‌ ). 

20 {ए 13 म्र-के 216 (उत्तरार्धम्‌ ). 

20 1 14 आ 258 (आदितः समासान्ता). 

20 ए 22 आ 154 (खसवेदिकमात्रम्‌ ). 

20 1 25 आ 181. 

20 {इ 26 म्र 91 (कारकमात्रम्‌ ). 

29 1, 36 आ 80 (खरवैदिके). 

34 © 3 ग्र 620 (हलन्तप्र्रति पूर्वाधप्रूति- 
पन्ता). 


टच्‌ व्याकरणग्रन्थाः 







दष्देन्दुरोखरन्याख्या (न्योत्ला) उदयङ्कर- ` 9 © 41 द्‌ 188 (कृदन्तमात्रम्‌ ) 
करता ` | 10 } 71 दे 1660 (परिमाषाप्रकरणप्रथति ` 
9 प्र 9) जा 4) (आदितः शब्दाधि- खकाराथपर्नियान्ता) = 
कारपर्यन्ता). | 20 [ 16 आ 66 (गोरीरब्दप्रयति च्ीप्रय- 
21 3 म्र 16 (आदितः किचित्‌; | यान्ता). ॥ | 
अतिरिथिला) 22 { 16 आ 182 (कारकप्रकरणम्‌ ). 


23 1) 1 म्र 82 (आदितः छादिसन्धि- | वैय्याकरणसिद्धान्तकौमुदीव्याख्या (सुखबोधिनी) 
पन्ता) | नीख्कण्डवाज्पेयिकता 
29 -\ 34 जा 24 (आदितः प्रयाहार- | 1 13 दे 3870 (सं १-८ आदितः 
५ करदन्तपर्थन्ता) | 
¡ (भावबोधिनी) 19 &© 28 म्र 202 (उणादिप्रभृति खवर 
10 1 34 द्‌ 114 (सं १.२; आदितः प्रक्रियान्ता) 
च्रीप्रययान्ता) 


वे्याकरणसिद्धान्तकोसदीव्याख्या (सुषाकरः) 
क्ृष्णरालिकता | | 
19626 बा 116. (आदितः स्वादि. 


शब्देन्दुरोखरव्याख्या (मज्ञरी) मचुदेव्ृता | 
11 8 10 दे 128 (आदितः अच्सन्धि- 





१ सन्ध्यन्ता). | | 
ब्देन्दुरोखरव्याख्या (विषः | 19 & 31 आ 346 जब्दाधिकारप्रभृति 
11 8 35 दे 22 (भ्वादौ किंचित्‌ ) समासाश्रयविध्यन्ता) 

9 1) 6 आ 28 (आदितः अच्सन्धौ | तैस्याकरणसिद्धान्तकोमुदीव्याख्या (सुबोधिनी) 
| अ इति सूत्रान्ता) | | जयक्रष्णकरता 
त 90 आ 58 (आदितः परिमाषा- | 90418 आ 32 (खरप्रक्रिया) 
प्रकरणान्ता) 


19 © 41 आ 120 (खस्वैदिकप्र्रिये) 
` देव्याकरणसिदधान्तकौसदीव्याख्या (सिदधन्तरब्ना- | = 3ॐ5 ¢ 149 दे 204 (स्रेदिक्रक्रिये) 
करः) रामक्ृष्णभद्कृता | वैय्याकरणसिद्धान्तकेसदीव्याख्या (सुमनोरमा) 
9 & 38 दे 214 (गदितः ` अजन्तच्ी- |  . 9४ 60 मा 238 (उत्तरार्ध खादिप्रृति 
ङ्ञन्ता). ` ॥ 1 चुरादिपयन्ता). ` [ 
35 © 25 भ्र 162 (च्ीप्रययप्रमति समा- 
 सनिरूपणान्ता) वि 


1) 





9 © 8 दे 188 (उचा गदितः पदि. | ` 
पयन्ता) | 


व्याकरण्ञ्चन्याः ८ 





सखरसिद्धान्तचन्दरिका--श्रीनिवासकृतः ¦ कारको्ाप्ः--भरतसेनक्रतः 
19 ¶ 47 आ 440 | 11 © 18 ब 22. 
) म्र 17 ५ 
19 50 म्र 174 (आदितः तद्वितवृत्तिसिमा-  तुद्धितप्रत्ययपरम्परा 
स |  % 3 15 जा 5. 


19 1 51 म्र 13 (जादितः द्रन्द्समासान्ता). | 
3) {3 21 आ 14) (आदितः प्रययस्रसन्ता) तद्धितप्रत्ययमाख 
| 26 (1 24 म्र 9. 
श तद्धिताधिक्रारकमः (छोकरूपः) 
2 छ 17 अजा. 


(0४) सङ्धीणमन्थाः | तारावरी-- छृष्णमाचार्यक्ृता 
असिद्धवत्सूत्रन्याख्या 
26 © २4 म्र 4. दुषैटवृत्तिः--रारणदवक्रता 
‰€ प्र 1 जा 26. | (1 117 दे 31 (आदितः अपादान इति 


आख्यातचन्द्रिका--भटमदक्रता सूत्रपयन्ता). 


ॐ ‡ 4 जा 13 प्रथमकाण्डः). | पञ्चपन्धि $ 
2 के 242 (आदितः २ आश्वासौ). | पद्वाक्यरल्ञक्ररः 


कारकरिप्पणी | २9 ए 10 दे 11. (आदितः प्रधमाविचार- 
| 11 ¢ &2 ब 65. पूरयन्तः). 
कारकटीका--गोपीचन्द्रक्ृता पार्षदन्याख्या-- विष्णुमित्रक्ता 


11 7 47 ब 89. 8 प्त 52 दे 69 (आदितः. २ पटरुपयन्ता). 
प्रकरियाकल्पवछछरी (खूपावतार्याख्या) वृसिद्क्ृता 


कारकप्रकरणम्‌ | 
33 ¢ 15 आ 65 (आदितः षष्ठीपर्यन्तम्‌ ) 9 { 2? दे 314 (तद्धितप्रृति यडन्तप्यन्ता). 
 कारकविवरणम्‌ | प्रकरियाविचारः 
कारकन्याख्या--जयरामन्यायपञ्चाननक्रता | प्योगसुखम्‌ 
10 7 54 दे 17. ॥ि 34 च 1 दे 4 
25 8 8 ग्र 26.  । प्रयोगसङ्गहः-- वररुचिक्रतः 


29 & 1 म्र ॐ. | ४16 ग्र 1. 


८% व्याकरणम्रन्थाः 


मसिद्धरान्दसंस्कारः--अप्पयदीक्षितरिष्यक्ृतः  वृत्तिवर्तिकम्‌ 
25 { 8 ग्र 48 (आदितः कारकपयन्तः)- 11 ¬ 27 दे 6 (२ परिच्छेदः). 
व्याकरणदीपप्रभा---गङ्गाघरदीक्षितक्ृता 


बाल्बोधिनी-- बाररामशालिकरता । 
10 1 32 द्‌ 894 (आदितः कृदन्तपयन्ता). 


%& + 2 म्र 10. | 
2 15 म्र 12 (विमक्यथनिरूपणप्रमृति राब्द्रल्नम्‌ (न प्ोदमनोरमाव्याख्या) 
समम्रा). 34 {९ 11 दे 183 (आदितः ख्याधातु- 
यङ्ल्क्‌प्रक्रिया | 0, 
त 1 11 र 13 राब्दराब्दार्थमन्जुषा--वीरमिश्रराजकृता 
त ` 30 1, 43 आ 58. 
दान्दडान्दार्थमन्जुषाविवरणम्‌--मुरारिमिश्रक्रतम्‌ 
30 ए 32 आ 94 (३ तवगेनिरूपणान्तम्‌ ), 
30 1, 43 आ 70. 


33 1, 30 म्र 96. 


| 
न | 
ङिङ्निणेयः--हेमसूरिितः | 
27 64 म्र 14. | श्रीजानिरितिछोकन्याख्या--श्रीफुह्छयाचायकृता 
रिङ्गनिर्णयः--रामसूरकितः | _ =^ ता. 
29 7 13 त्र 13.  श्रीमण्डनभाष्यम्‌ 
35 ¢ 128 दे 4 (आदितः समासान्तम्‌ ). 
सङ्क्षिप्तशब्दसिद्धान्तः 
24 ( 23 के 4 (आदितः खादिसन्धि- 
| पर्यन्तः). 
| समाप्ररखिष्पणी-- न्यायपञ्चाननक्रता 


चिङ्निणयमूषणम्‌--रामसूरिकतम्‌ 

22 ‰{ 64 ग्र {4 (च्रीरिगमात्रम्‌ ). 
टिङ्गाचुरासनम्‌ (रिङ्कपरगोधः) 

20 7 38 म्र 24. 

20 ¬ 42 प्र॒ 8 (नपुंपकाधिकारप्रभृति 


| 

क | 
रत्रमहादधिः- ब्रह्मानन्दयतिङ्कतः 
| 





॑ 1174 ब 148. 
नपुसकसंग्रहपयन्तम्‌ ). समासपटलः- वररुचि 
(1 पनपसकाधि परटः---वररुचिकृतः 
2 © ~» आ ॐ (आदितः पुनपुंसकाधि- | 11 ]) 29 दे 6 (टुक्समासप्रभृति समग्रः. 
कारपर्यन्तम्‌ ). | ` 
मजिदीकित | प्रह्पाणामितिसूत्ररिप्पणी 
ठिङ्गाजुरापनसूतरवृ्तिः- भदटरोजिदीकितङ्ता | 20 11 38 म्र 3. 
22 1, 24 प्र 24. | 
वभविम | सिद्धान्तचन्द्रिका--रामचन्द्राश्रमङ़्ता 
णविमागः । 8 इ ॐ दे 260. 
` 20 2 1 म्र३. | 
^ ४ | स्वरमञ्जरी--ृसिद्यसूरिक्ता 
 वृ्तिदीपिका-- कृष्णभक्ता । 19. 54 प्र 210. 
19 1, 49 प्र 53. | स 


न 


ञ्खाकरणत्रस्थाः ८ 
(४) करोडपत्रस्रहः ` कारकवादः--जयरामङ्ृतः 


९ ` 9. 54 15. 
। ७99. | 210 | ( | ध ॥ --गणपति 1 । | ॥ नाखि 9 8 च | 
अणुदित्सवणसूत्रवाक्याथांदुगमः--ग | 1186 दे 34. 


० ॥ । 96 017 म्र 33. 
8? 24 म्र 3. ॥ 
| ॥ ` गजसूत्रवाद्ः-- वेङ्कटाचार्यक्रतः 
अदसोमादितिसुत्राथविचारः | र] + 27 अ 39 
24 5 त्र. 33 7 10 म्र 83. 
अनित्यतावाद्‌ः | त 
8 88710 प्र 4 
† इतिुतरार्थविचार; | 
, अनेकमन्यपदाथं इतिसुत्राथविचारः  तरघमपौ घ इतिसूत्करोडः 
9.6 आ 10. | . 214 194. 
9 1 98 दे 21. श # क 
8, अ प । तकचन्द्रिका-- कृष्णमटृकृता (शब्देन्दरोखर - 
मथवत्सूत्नविचारः | | न कप्णभदृकृता = (राब्दं 
व ` शप्र 169 परीप्सत 
40 © 13 प्र 4. | { ^ 19 भ्र 169 (आदितः कतरीण्ित- ` 
९ ५ __ | तमं कम इतिसूष्रपयन्ता). 
अथवत्सूत्रस्मथनवादार्थः | ॥ 
21 + 19 ग्र 6. ` , + त 
अवेहीत्यसताधुत्वविचारः | 
21 ^ 17 म्र 13. | । नामीतिसुत्रविचारः 
असिद्धपरिमाा्निच | 40 © 13 म्र 10. 
सिद्धपरिभाषाथविचारः | (तौ % 
976 आ 8.  प्रातिपदिकाथसूत्रविचारः 
अिद्धवत्सूत्रविचारः + 
976 आ 9. ` यथोदेरकायंकार्परिभाषाविचारः 
काकेतारीयन्यायविचारः | 926 आ 10. 
१6०.  रप्रत्याहारखण्डनम्‌--पाठकरामचन्द्रकृतम्‌ 
कारकनिरूपणम्‌ | 9191 आ 7. 
2 ~ 14 आ &1.  रप्रत्याहारमण्डनम्‌-केसरिमिश्रकरतम्‌ 
कारक्वाद्‌ः--ृष्णसुरिक्रतः 976 जा 11. 


10 " 28 दे 54 (आदितः 8 विचारपर्यन्तः). 


4 


44) (¬ 13 म्र 12. 


८६ ठ्याकरणम्रन्थाः 


परत्याहारवादः--जे० रामचन्द्रहृतः 
9 ¢ 49 अ 9. 


वादनक्षज्रमाटा--अप्पयदीक्षितक्रता 


34 ` 13 ग्र 41 (असिद्धत्वसमथनवादः). 
विकरणेभ्यो नियमो बलीयानितिष सिभिषाविचारः 


40) © 13 म्र 4. 
विभक्तिविचारः 
323 77 म्र 8६. 
विभक्लर्भविचारः (शक्तिसफुरम्‌ ) कटाषरङ्तः 
110५३ दे 35. 
` व्याकरणविषयवादाथः 
|) 4 18 प्र: 
नराब्दताण्डव; 
। %‰ र 2५ म्र 5. 
शाङ्करी (परिभाषाविधिसूत्तविचारः) ` 
` 10 8 28 दे 42. 
पाधुत्वविचारः 
33 4 10 म्र. 
सुरोपचर्चा- कृष्णमाचायकृता 
8 ठ 44 दे 7. 
स्थानिवत्सुत्रविचारः. 
996 अआ४. 
स्फोरचन्द्रिका--ङष्णम्भद्कता 
93588 
स्फोरवादः-- नगेशकृत 
| 0 { 39 अआ 18 
स्फोटसिद्धि 
40 8 24 के 6 


छ 


19 42] म्र 10 


हट्ड्यावितिसूत्रपूवपक्ष 


21 + 22 ग्र 148 


हटन्त्यसूत्रसिद्धान्त ; 


96 आ 16. 


हस्नचापोतुटूमु्रविचारः 


19 4 56 म्र 14. 


जन 


(ण) सारस्वतव्याकरणम्रन्थाः 


| कृटन्तवृत्तिः 


11 © 20 ब 28 अक्त. 


| जुमरकौसदी--यदुनन्दनङृता 


23 ¢ 15 ओ 5 (डब्दाधिकारः). 


सारखतधातुपाठः---श्रीहषकीतिसुरिकृतः 


38 ' 60 दे 54 


। सारखतप्रक्रिया--अलु मूतिखरूपाचायकृता 


8051 दे 40 

8 ) 62 दे 20 (आदितः विसरगसन्ध्यन्ता) 

8 ए 64 दे 180 (आदितः एकरोषपयन्ता) 

8651दे 210. 

11 8 42 दे 58 (इटुविकरणप्रति आख्यात- 
परक्रियान्ता) 

11 ए 495 द्‌ 80 (आख्यातप्रक्रिया). 

11 © 18 दे 78 (कृदन्तप्रक्रिया). 


11 ( 16 दे 112 (आदितः सिहधातु- 


परयन्ता) 
11 ¢ 18 दे 7 (आदितः रउाब्दाधिकार- 
पयेन्ता) | 


1 
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11 (~ 26 दे 16) (आदितः आख्यात 
परक्रियान्ता) 

11 (~ 36 दे 192 (१२ पत्प्रभृति समग्रा) 

11 7 11 दे 106 (जख्यातप्रक्रियाप्रभति 
कृयप्रययान्ता). ` 

11 £ ॐ दे 174 (आदितः 
पर्रियान्ता). 

33 8 3 मं 95 अस. 

35 8 5 दे 124. 

32 8 185 दे 28 (२ प्तरप्रमृति समग्रा). 

पारखतप्रक्रियावृत्तिः 


1 ¢ 35 दे 24 (उत्तरा यादितः ऋषात- 


पर्यन्ता). 

सारखतसत्रपाठः 

11 7 12 दे 18 (सूत्रोपसर्गव्ययपास 
 साराथ॑दीपिका 
11 74 ब 117. 
11 78 ब 96 
 सिद्धान्तचन्दिका (पारखतन्याकरभसचवृत्तिः) 
 रामचन्द्रतीथक्रता 


ॐ + 3 ओं 16 (आदितः द्विरक्तिग्रययान्ता). 


 सुबन्तटीका--गोपी (गोरी) चन्द्रकृता 
11. £~ ब 158. 


सूत्रसारप्रक्रिया (वधमानन्याकरणम्‌ ) 
3 8 8 ओ 104 (उत्तराम्‌ ). 
(र) प्राकृतव्याक्रणयन्थाः 
प्राङृतरूपावतारः (सिहराजीयम्‌ ) सिंहराजक्ृतः 
9720 दे 175. 


तद्धित- 


प्राज्ृतसूत्रम्‌-- कात्यायन (वररुचि) कृतम्‌ 
9 £ 3.) प्र 45 (मज्नरीव्याख्यायुतम्‌ ) 
11 7 104 द 46 


प्राक्रतसूत्रम्‌ (त्रिकिक्रिमसूत्रम्‌ ) त्रि विक्रमकतम्‌ 


8 † 45 दे 86). 
8 उ 46 दे 66. 


प्राङृतसुत्रम्‌ - हेमचन्द्रकृतम्‌ 


8 त 45 आङ्गं 61. 
प्राङृतसूत्रन्याख्या 
(वररुचि) कृता 
29 £ 15 अर 25 (१, २ परिच्छेद). 
परृतसूत्रन्याख्या ्राकृतमनोरमा) कात्यायन 
(वररुचि) छता (भाषापरिच्छेदरूपा) 
35 € 18 दे 38 (आदितः १० परिच्छेदाः) 
प्राक़्तसुचन्याख्या (पभाक्तव्याकरणवुत्तिः) तरिवि- 
क्रमक्रता 
8 उ 25 मा 168. 
8 % 46 दे 152 (दितः ३ अध्याये १ 
पादपयन्ता). | 


(पराज्तप्रक्ारः) कात्यायन 


प्राक्तसुतरसूची (ेविकरमसूत्रसूची) 


8 4 42 आङ्ग 10. 

8 4 56 द्‌ 56 4 
प्राक्रृतसूत्रसृची (वररुचिप्राक्रतप्रकाङसत्रान्च- ` 

कमणिका) 

8 व 4 ङ्क 18 | 
परा्तसूत्राचुक्रमणिका (हेमचन्द्रसूत्रसची) 

8 व 4 आङ्कछ | 
प्राकृताकारादिशन्दमञ्जरी (संस्कृतप्रतिपदयुता) 

8 4 45 आङ्गक 59. 


८८ व्याकरणम्रन्थाः 


वर्षमानसङ्गहः--क्ृष्णमिश्रङ्ृतः । अन्ययानि | 

33 + 25 आ 162. | 30 4 36 आ 3. 
विशिष्टपाटः (त्रिविक्रमवृत्तिपिद्धः) | कविकल्पदुम {--बोपदेवकरत्‌ < 

8 प 20 दे 112. । 85 © 68 दे 3. 
वृत्तिटीका--गोपीचन्द्कृतः | क्रियानिषण्डुः--वीरपाण्ड्यक्तः 

11 ? 289 व 19; (समास्षपादः). | 29 प्र 11 म्र 18. 

ल | 

षड्भाषाचन्द्रिका--रक्ष्मीषरङता | क्रियामाडा 


8 प्र 37 दे 64 (आदितः अच्सछन्घ्यन्ता, । 
उत्तरां वेष्टघात्वन्ता). 

9; 75 आ 233. 

पड्भाषाविवरणम्‌- बारुपरखल्यायकृतम्‌ 
89 © 2 दे 148. 

पङ्क्षिपतसारः (जुमरन्याकरणम्‌ ) क्रमदीश्वरकृतः 
10 ८ 19 ब 221. 
11 13 ब 10 (आदितः उणादिपयैन्तः). 
11 7? 9५ ब 81 (कृदन्तपादः). 
11 106 ब 49 (सुबन्तपादः). 
{1 © 92 ब 28 यक्ष. 
35 ¢ 15 ओ 614 (कारकपादः). 


20 1 6 ग्र 7 (सूघातुः, पदघातुश्व). 

21 ^ 16 आ. 

21 ^ 18 म्र 34 (आदितः स्मिङ्घातु- 
पन्ता). | 

27 [ 65 म्र 3 (मूघातुमात्रम्‌ ). 

28 + 15 आ 4 (भूघातुमात्रम्‌ ). 

29? {3न्र 6. | 

। करियामाला--रामाचा्य॑कृता 

26 # भम्र 2. 


| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

| गणपाठःपाणिनिकरतः 

21 ^ 67 आ 42. 

| धातुपाठः भीमसेनाचायंक्रतः 
न | 22 © 28 जा 25 (आदितः कण्डुादिपर्यन्तः). 
| 
| 


त 23 1 2 आ 30. 
(षः) प्रथमिक्षोपयोगिव्याकरणयन्था; 


28 ^ 5 आ 46. 

अकमंकादिप्रयोगः 28 ^ 7 आ 31 - 

‰ {+ 6 म्र. 29 © 25 म्र 38. 
अथवंणकारिका 80 & 16 म्र 22 (आदितः अदादिपयन्तः). 

22 ^ 36 आ 12. । घातुपारन्छोकाः 
अनिट्कारिका वि 40 © 11 प्र 4. 

35 8 134 दे 7 (६ शछोकप्रमृति पूति । धातुप्रत्ययपच्चिका 

पयन्ता). ` | । 28 + 16 आ 148 (आदितः प्रहघात्वन्ता). ` 


मे 
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20 ए 7 के 40 (गादितः किरब्दपर्यन्ता). 
20 ‰ 5 ग्र 36 (जादितः अहन्दाब्दान्ता). 


29 ¢ 16 प्र 18 (आदितः कूजुघातुप्यन्ता). | 
40 ¢ 11 म्र 7 (तिङन्तदिरोमणिरीया). 


घातुप्रत्ययपद्धतिः (तिङ्न्तरिरोमणिः) ` व्याकरणप्रवेशाकः 

460 प 19 ब्र 493. | 40 ¢ 18 के 62 (आदितः समासान्तः). 
घातुमार] | रब्दमञ्चरी 

29 ¢ 20 आ 43 (गदितः क्रमुघातुप्यन्ता). | 2 1 6 ग्र 16 (आदितः अनडुहरब्दान्ता). 


20 ‰ 9 प्र 28 (आदितः पथिन्रन्दान्ता). 


धातुखूपावदिः | # - 
28 + 3 आ 51 (आदितः वचधातुपयैन्ता).. | 2० + 10 भा 6 (आदितः हठन्तनपुंस- 
28 ^ 6 प्र ॐ. | ४4 
20 4 आ 18 (आदितः अस्मच्छन्द- 
धातुवृत्तिः (माधवीया धातुवृत्तिः) माधवक्रता परयन्ता). 
9 ¬ 15 दे 369. ॥ 22 प 58 आ 16 (हरिङब्दय्रृति वर्षा 
24 7 4 प्र॒ 14 (आदितः भूधातुपरयन्ता, । भूरन्दपयन्ता, समासकुसुमाज्ञटीयुता) - 
दिथिखा). 23 + 17 आ 106. 
धात्वथमाचिका (धातुपाठः) 23 ¢ 17 आ 40 (आदितः स्वभूरन्द- 
40 © 11 म्र 29. पयन्ता). 


। 
प्रनोधचन्द्रिका--वैनरुभूपतिङृता नान्य वाण 
38 7 @5 दे 16. £ 30 म्र? (आदितः सेनानीरान्दप्यन्ता). 
27 7 65 म्र 6 (आदितः ऋमुक्षिन्डाब्द- 
बाररिक्षा | पन्ता). 
28 ए 62 म्र 44. (र 20 + {8 प्र 1 (जादितः पयोमुक्डब्दान्ता). 
230 भ 10 म्र 34. | 29 (~ 20 आ 44 (आदितः अदद्ङब्दान्ता). ` 
30 1 11 ग्र ॐ. | 309 प्र 40. 
| 
| 
| 
| 





30 र 12 म्र 30 द्वितीयपाठः). राब्दमारा--गणेदाभिषक्तता 
30 1 24 प्र 44. 9 0 122 दे 116. 
म्वादिपारपङ्गहः समासः 
27 ४ 13 आ 61 (रसुघातुप्रमृति पूति- । 10 £ 16 दे 10. 
 पयैन्तः). 40 + 2 म्र 4. 


विभक्त्यर्थः (द्ाविडभाषा) 
2८ ¢ 62 म्र 4. 
2८ 7 68 म्र. 


4 12. 


समासङुसुमावङिः-- मङ्खटेश्वरकता | 
19 {> 84 म्र 12 (कोद्य, अतिरिथिल). 
29 1 26 प्र 3 (आदितः इन्द्रपर्यन्ता). 


९० व्याकरणमअन्थाः 


29 # 29 अआ 14. समसरखः 

30 1 25 आ 28. 29 ¢ 16. म्रौ. 

ॐ 3 म्र 6 29 [म्र 3. 
19 7 74 आ 12 30 1 36 अ 116. 
19 7 8 ब्र 16. [र 


19 7 6 अ 1४. 
19777 आ 8. 
19 0 28 ब्र 6. 
{9 7 79 त्र 16. 
23 + 17 आ 10. 
24: 12 29 प्र 12 (आदितः सहघूर्वपदवडु-. | 


(र) आअन्धव्याकरणम्‌ 
 । आन्धकब्दचिन्तामणिन्याख्या--अहोबिराचार्य- 
। करता 
29 14 22 ञा 2890. 


व्रीहिपयन्तम्‌ ). क 
१ (>) अह्ञातनामकव्याकरणयन्थाः 
26 £ 35 प्र॒ 16 (आदितः षष्ठीतत्पुरष- 9 १ 
पर्यन्तम्‌ ). ० 
प्र 6 . 18 114 ब 81 अस. 
2 ` ` 62 श्र 1 (कायम्‌) 1614 ब 
27 ए 62 म्र 9 4 


 : 11 ध 1 ब 76 अस. 
116 37 ब 44 अस. 

11 © 102 ब 208 अस. 
116 132 ब 4 अस. | 


29 ¢ 12 प्र 20 (आदितः बहूबीहिपर्यन्तम्‌ ) 
3 4 36 जा 8 

90 # 15 ग्र । (आदितः क्मधारयपर्यन्तम्‌ ). 
33 7) 9 के 8. | 


नानि 


समासचूडामणिः ` | 
४ (स) व्याकरणान्तरयन्था, 
समासविधिः | सुगधबोधव्याकरणम्‌ 





19 7 80 मा 8 (आदितः सना्न्तपर्यन्तः). 11? 65 ब 144 





योगमन्थाः ९१ 
सख्ययन्थाः 


सांख्यतत्वकोसदी--वाचस्पतिमिश्रकरता 
33 2811 जो 117 


सांख्यतत्वकोसुदी विवृत्युपोद्धातः-- तारानाथकृत 


राजवाविकम्‌ 
9 9 दे 1 (साधश्टोकत्रयम्‌ ) 
9 ¢ 147 दे 2 (साधश्टोकत्रयम्‌ ) 


| 
साख्यकारिका (पांख्यसप्ततिः, सांख्यशाख्रसंगृही | 19 £ 5] ग्र 13 
तार्या) इश्वरङृष्णङ्ृता । साङ््यतततवसङ्गहः (तत्समासः) 
99दे 18. य | 9५9दे 1 
90147 दे 44 | 90147 दे 4 
५ | 
3811 ओ | 9 28 24 के 6. 
सांख्यकारिकामाघ्यम्‌--सांख्यतस्वप्तन्तनरसिह- 9६24 दे 4. 
पण्डितक्रतम्‌ 10 1 1 दे 260. 
2 7 दे 118. 38 46 दे 14. 
द 
यामञयन्थाः 
0) सूत्र-भाष्यन्थाः ` राजयोगसुत्रभाष्यम्‌ (विनंमितयोगसूत्रमाष्यं) शंक- 
गोडपादसूत्रम्‌--गौडपादाचार्यकृतम्‌ राचायृतम्‌ 
35 8 70 आ 7. "| 86७3840. 
पातञ्चल्योगसूत्रम्‌--पतज्ञटिकृतम्‌ ` 8 4 55 आ 30 (प्रथमाध्याय). 
9 (~ 116 दे 22. - ०9 8 24 क 38 ({-र अध्यायाः 
9 8 60 म्र 6 (प्रथमाध्यायः). 27 4 46 या 22. ` 
` 30 8 23 म्र 74 (सृत्तिकम्‌ ) # 
33 ए 11 म्र 84 (मोजन्याख्यायुत्‌ ). द भा ऋत 
पातज्ञट्योगसूत्रभाष्यविवरणम्‌--रोकराचायंकरतम्‌ 2८ ५ 4 प्र॒ 22 (अन्तढक्ष्यनिरूपणादि 
39 0 13 दे 778. (सं १, २ | समग्रम्‌ ). 
पातज्नल्योगसु्रन्याख्या (राजमार्ताण्डः) भोजराज | 2 4 54 म्र 01. 
 (व्व)क्ता (त 
9 ४ 39 मा 50 (१, २ पादो) | | --- 


श्चि 


९२. योगग्रन्थाः 


(7) -मूतरेतरयन्थाः ` 


अच्यात्मविदयाप्रन्यासविषिः 
24 7 11 सा 9. 


अध्यात्मशाखम्‌ (अमनस्कयोगः) 
22 8 29 आ 26. 


अष्टंगयोगविवरणम्‌ 
97 44 म्र 3. 
उदालकरहस्यम्‌ 
9.3 23 आ 1 (६ अध्यायः). 
9 8 24 आ, क 2 (६, ८ अध्यायौ). 
27 47 म्र 28 (सजयोगः). 
कटाक्रमगद्म्‌ 
9 44 म्र 6. 
कोराविवरणम्‌ (रुद्रयामरान्तगंतम्‌ ) 
24 ? 11 सा 4. 
गोरक्षदातकम्‌- मोरक्षस्वामिकृतम्‌ 
| 9 ? 48 म्र 85. 
गोरक्चदातकन्याख्या (योगतरङ्गिणी) 
9 7 48 म्र 86. 
चतुथपादप्रवेशमूमिका 
30 च 18 प्र 1. 
छायापुररलक्षणम्‌ (शङ्करगीतान्तगेतम्‌ ) 
9823 आआ 3... 
98382. 
21८6. 
23 © 48 आ 4. | 
24 2 11 आ 4. - 
| 24 ? 44 आ 9 (कर्णाटकमाषाव्याख्यायुतम्‌ ). 
ठ तारकयोगः 
8? 48 म्र 24 





` नादप्रकरणम (रुद्रयामखान्तगतम्‌ ) 
24 7 11 आ 6. 


| 
| नादलक्षणम्‌ 
| 


] 


92324 आ 3. 


नादोत्यत्तप्रकरणम्‌ (आन्धरन्याखयापरहितम्‌ ) 
9 176 आ 11. 


निरोधलक्चषणम्‌--वह्छमाचायंकृतम्‌ 
8 1 94 दे 4. 


पञ्चावस्थाटक्षणम्‌ 
9.7 44 म्र}. 


प्रपञ्चहृदयम्‌ 
28 1 31 ग्र 130 ज्ञानप्रकरणम्‌ ). 


| प्रासादचन्द्रिका 

8? 48 म्र. 

9? 44 म्र £. 
प्राादषट्छछोकी (द्वादरकर) 

9 ? 44 म्र 2 (कोरादयम्‌ )* 
निन्दुनिर्णयः (खद्रयामलान्तगेतः) 

24 7? 11 आ 8. 
मच्छन्दिनीनाथमतम्‌ 
11 73 ब 4. 
। योगतत्वम्‌ 
11 0 33 ब 3. | 
योगतन्त्रम्‌ (केरट्टीकायुतं, योगाम्या्तकरमः) 
27 1 56 के 46. 
 योगतारावरिः--शकराचार्यकृतः ` 
9824 क 4. । 

27 ¶ 50 आ 94 (रापघामिकरतव्याख्यायुतः). 


कमे 


योगग्रन्थाः | ९३ 


योगप्रदसा 
2८ { 50 म्र 19. 
धोगयाज्ञवल्क्यस्छतिः-- याज्ञवल्क्यङृता 
2८ [ 49 अआ 44. 
योगरन्नप्रदीपिक्ा-- ग्रबख्योगीश्वरयो गिक्रता 
9.9 अ 28. 
योगरन्रप्रदीपिका- सदा्चिवयोगिनाथकरता 
8 4 {1 अ 61 (आदितः कायसिद्धिप्यन्ता). 
2 1 53 आ 28 (जादितः कायसिद्धिपर्यन्ता). 
योगरहस्यम्‌ 
21 3 50 म्र. 
योगराखम्‌--दत्तात्रेयकतम्‌ 
2८ { 52 म्र 26. 
योगपतारः 
2 1 58 म्र 1 
28 1 31 ग्र 40 (आदितः ३ अध्याय- 
पर्यन्तः) 
योगपतारसङ्गहः | 
9.४ 8 आ 208 (२ अध्यायप्रभृति समम्रः). 
योगाणवः 
40 3 12 के 84 अस. 


राजयोगक्रमः 

24 ॥ 1] आ 1. 
 राजयोगप्रकरणम्‌ 

29 4 14 आ †. 
राजयोगप्ररोपता 

21 850 म्र 2. 


| राजयोगतसारः- शंकराचार्य॑कृतः 


8 £ 48 म्र 40. 
2८ व 48 म्र 9. 


राजयोगाश्रतम्‌ (राजयोगसिद्धान्तानुरहस्यम्‌ ) 
शिवानन्दाुमवङ्तम्‌ 
8 ¶ 11 आ 17 (द्वितीयपटलः). 
19 + 39 आ 4 (अघ्यायदयम्‌ ). 
19 ¶ 13 प्र 11 (१, २ पलो). 
27 ¶ 61 जा 84 (१, २ पटलौ). 
दारदातिल्कम्‌ (शिवस्तुतियोगरहस्यम्‌ ) परमेश्वर- 
योगिङ्तम्‌ 
21 22 म्र 4. 


सिवयोगप्रदी पिका 


8 व 11 ञा 144. 
19 ५ 28 म्र 46. 
19 + 30 आ 34. 
24 # 44 जा 104. 
रिवयोगसारः 
26 ॥ 4 म्र 4. 
सप्तभूमिकानिर्ण॑यः 
35 2 10 मा 2. 
सप्तमूमिकाविचारः | 
19 69 म्र 138 (आदितः ५ भूमिका- 
पयन्तः) 
सक्तविषुवम्‌ 
9 44 म्र 1 
समाधिदीपिका 
19 ]) 59 आ 76 अस, 


९४ वेशेषिकग्रन्थाः 


24 # 47 आ 306 (आन्प्रदीकासदहिता). 


पमाधिलक्षणम्‌ - व्यासक्तम्‌ 
ॐ 31 म्र 126 (आदितः ४ उपदेश 


9 114 अ 10. 


। 
| 
पिद्धिद्धान्तपद्धतिः -- गोरक्षनाथक्ता | पन्ता) 
8 4 8 आ 4. । हठयोगप्रदीपिकान्याख्या (ज्योत्लरा) ब्रह्मानन्दकृता 
9६१अआ 2. | | 34 1, 586 द्‌ 180. 
पिद्धान्तसारः (पद्मपुराणान्तगेतः) | 
9 7 65 आ 100. | = 
स्वरोदयः--जीवनाथक्रत 
मी (5) द्राविडयोगमन्थः 
हठयोगप्रदीपिका (योगार्णवः) सखात्मारामयोगि 
कृता | अरगंसत्यतत्त्वम्‌ (द्वाविंडमाषात्मकम्‌ ) 
19 7 13 म्र 26. ५. : 9748 द्रा 
[7 
वैशेषिकय्मन्थाः 
(0) सूत्र-भाष्यग्रन्ाः | (7) इतरमन्थाः 


| 


कणाद्नय मूषणम्‌--श्रीनिवासाचार्य॑कृतम्‌ 
26 1 29 आ 44 (आदितः कायंद्रन्योत्पत्ति- 
 पयन्तम्‌ } | | 


वेदोषिकसुत्रमाष्यम्‌--प्रहस्तपादङतम्‌ 
24 ¶ 4८ द्‌ 69 (आदितः समवायान्तम्‌ ) 
वेरोषिकस्‌्रभाष्यव्याख्या (किरणावदी) उदयना- | 


चायता  कणादसिद्धान्तचन्दिका-- गङ्गाषरसरिक्रता 
85 © 66 दे 192 (आदितः ९६ पत्राणि). | 


` वेरोषिकसुत्रमाष्यन्याख्यारीका (किरणावरी- पन्ता). ४ 
व्याख्या) पद्मनाभक्ृता 22 { 5 म्र 52 (आदितः क्रियानिरूपंण- 
9 © 44 दे 123 (आदितः १७ पत्रपर्यन्ता). | पयन्ता) 1 
35 8 188 दे 200 (१० पत्रप्मृति ९७ | 40 8 24 के 176 


` पत्रपर्यन्ता) ५. । कणादपिद्धान्तचचन्िकाव्याख्या-- गङ्गाधरस्रिक्ता 
ॐ © 121 दे 98 (आदितः ४९ पत्राणि). | 248 10 म्र 150 (आदितः युणखण्डे रूप- ` 


 ठक्षणान्ता). . ` 


॥ 





22 { 4 आ 24 (आदितः समवायाप्रयक्ष- 


वेशेषिकयमस्था ९५ 








त्व॑को सदी-लोगािङता 21 प्र 36 आ 12 (मादितः गमननिरूपण- 
21 © 20 त्र {2 (कन्दखण्डे आदितः सादू- । पर्यन्तः). 
यठक्षणपयन्ता). | 24694 ग्र 14. 
कभा 25 7 18 प्र 16. 
ण 25 1 12 मर 84 (न्यायवोधिनी, दीपिकातः). 
29 68 ग्र 5०; 25 1 17 म्र 13. 
तकैटीका | 28 1 64 म्र 16. 
11 8 23 दे 114 (मादितः कारणलक्षण- 29 ^ 5 जा 14. 
न्ता 29 © 28 म्र 18. 
तकंपरिभाषा- पटटाभिरामक्रता त त श (न 
24 © 14 गा 26. ` कक 
30 1, 29 आ 17. 
तक॑पङ्गहः--अन्नम्भद्कृतः 9४ ४ 59 दे 84 (कृष्णघ्रू्जटिदीक्षितकृत- 
9 8 191 दे 33. | सिद्धान्तचन्द्रादयव्याख्यायुतः). 
11.857 दे 27 तकेसङ्गहचन्द्रिका (तककपङ्गहन्याख्या) सुङन्दभदर- 
20 1 6 भ्र 11 (तेजोनिरूपणप्रभृति सन्निधि करता 
ठत्षणप्रयन्तः) 25 +1 {2 ग्र 96 (आदितः शब्दखण्डान्ता). 
21 प 16 त्र 1न. 34 घ 9 ग्र 68 (आदितः विजातीयतेजः 
2] ~ +8प्र ह संयोगनिरूपणपरयन्ता). 
छ तकङ्गहचन्द्रिकान्याख्या (कवच्योल्ठासः) ङष्ण- 
21 त 23 म्र 17. तातयार्यक्ृता 
तयायंक्रत 


21 प्र 24 मर 13. | 
10 प्र 8 दे 101. 
21 त % मर 14. ४ 


21 छ 26 म्र 18. तकैङ्गहरिप्पणी 
 शप्तश्मा 10. 36 7 4 म्र 146 (आदितः पदार्थतत्तवज्ञानस्य 

21 प्र 30 म्र 12. 1 मोक्षोपयोमित्वनिषूपणपर्यन्ता). 

21 प 3] म्र 12. ॥ | तकंसङ्गहतत्वप्रकाराः 

21 प्र ॐ म्र 18. | 84 [1 दे 88 

21 तक्म 18. | तकेङ्गहदीपिकिा (अन्नेमद्रीयम्‌ ) अन्नभट्क्रता 

21 ॥ उद्र 11. | । 19 64 आ 18 (आदितः चित्ररूप- 

21 135 के 15. ` वादान्ता) 


21 प्त 16 ग्र 56. 28 पत 26 अआ 195 (आदितः शन्दखण्डा - 

21 ६ 18 म्र 33. न्ता). 

21 प॒ 28 आ 35 (आदितः षोडङपदाध- 28 7 36 आ 194 (अनुमानखण्डः). 
निरूपणान्ता). तर्कसङ्गहदीपिकाव्याख्या (नील्कण्टग्रकारिका) 

2] प्र 29 म्र 59. नीटकण्ठभदाचार्थक्रता 

21 ् 38 के 46. 9 ॥ 19 म्र 110. 

21 प्र ॐ म्र 73. 10 ¢ 26 दे 92 (आचन्तपत्रहीना). 

21 1, 34 म्र 44. 19 # 63 आ 116. 

21 1, 4 म्र 51. 22 }{ 66 ग्र 16 (आदितः वायुनिरूपण- 

22 (¦ 2३ त्र 31. परयन्ता). 

22 ¡ 29 प्र 42 (आदितः सुक्तिवादारम्म- ` . 28 ¢ 62 म्र 60 (आदितः विरोषगुणनिरूप- 
पर्यन्ता). णान्ता). 

2> 9 19 ग्र 28 (आदितः अनुमानान्ता). 28 ¢ 73 ग्र 70. 

20 + 50 म्र 8. 30 © 16 आ 75. 

26 18 ग्र 66. तकंसङ्गहदीपिकान्याख्या (प्रकारिका) पट्वाभिराम- 

28 1) 59 म्र 12 (आदितः स्मरतिठक्षण- कता 
पयन्ता). 


10 8 दे 142 (आदितो द्रन्यरुक्षणपयन्ता). 


25 7 62 ग्र ॐ. 28 पत 30 म्र 60 (आदितः गुणरक्षण- 


29 8 18 आं 30. 


४ क पयन्ता). 

29 ¢ 8 आ 3. 28 ¢ 63 ग्र 7 (आदितः रिष्टत्वविचार- 
30 व 38 आ 9 (आदित तेजानिरूपण- पयन्ता) 

पयन्ता) म तकेसङ्गहदी पिकान्याख्या (हठमदीयम्‌ ) हदमत्‌- 
24 ¶ 64 द्‌ 32 (यथार्थानुभवयप्र्रति समग्रा) ण्डितङ्कता 

तकसद्गहदीपिकान्याख्या (नरसिहपरकािका) 28 © 47 आ 8 (आदितः पीदुपाकवादि 
नरसिहशाल्िक्रता मतनिरूपणपयन्ता) 

84 30 दे 137 (अनुमानखण्डः), | तकंसङ्गहनिरुक्तिः (निरुक्तिः, तकंसङ्गहव्याख्या) | 
$ & 6 दे 889 (सं १, २). पटाभिरामक्ृता | 
20 1 6 म्र 7 (इन्द्रियछक्षणम्‌ ). ` 25 [ 17 म्र 66. 
28 ^ 48 ग्र 26 (आदितः दाब्दखण्ड- | 28 ८ 85 प्र 33 

पयन्ता). 28 ¢ 42 प्र 73 


28 + 63 आ 238 प्रयक्षखण्डः)..  । 28 © 55 प्र 30 (आदित राब्दखण्डान्ता) 


रेः 


वैशेषिकमस्थाः | ९७ 








21 पछ 18 त्र 9 (आदितः अयथार्थानुभव- 9 £ 80 आ 23. 
| छक्षणपयन्ता) | 11.86 आ 26. 
24 & 14 आ 22 | 21 प्र॒ 2] म्र 17 (मादितः समवायिरुक्षण- 
25 + 47 ग्र 20 (जादितः संसर्गामाव- | ॥ पयन्तम्‌ }* 
निरूपणान्ता). | 
28 + 68 म्र 1. | 2 7) 3 आ 10. 
26 ए 27 प्र 128 (दितः व्याषिपर्यन्ता).  तर्कामृततरङ्गिणी (तर्काखतन्याख्या, सु्धन्द- 
तकंसङ्गहव्याख्या । भद्रीयम्‌) सुञ्न्दमद्कता 
3३ 1 17 प्र 66 प्रयक्षख्छडः समग्रः; | 9 ?' 72 म्र 54 (मादितः इान्दख्ण्ड आसत्ति- 
अनुमाने व्याप्तिवादपयन्ता) | वादान्ता). 
1004 ञा 4. 
तर्कसङ्गहव्याख्या (न्यायबोधिनी) गोवधेनसुषीकृता | 
21 प 16 म्र 14 तकामृतन्याख्या (चषकम्‌ ) . गङ्खारामभद्कता 
21 प्र 2 आ 22. 9 { 16 आ 18 (आदितः उपमानान्ता). 
21 1. 37 प्र 2 (अनुमानखण्डग्रशति भावना- | तर्काख्तव्या्याटीका (चषकतात्पयंटीका) गङ्गा- 
क्षणपयन्ता). राममट्ङृता | 
२. 85 0 %8 दे 77 (मादितः मधमनिरूपण- 
26 8 9 म्र 109. 7 
28 7 54 आ 32. रो र 54 ग्र 4 
28 88 म्र 20 । 
28 ]) 58 ग्र 28 (मादितः शब्दणण्डपर्यन्ता). | त्रिराच्छ्रोकीव्याख्या--पट्काभिरामङ्ृता 
28 1) 60 प्र 26. _ 1 53 म्र 26. 
28 { 53 प्र॒ 14 (आदितः असमवायि- 26 © 17 ग्र 9 (आदितः अनुमाननिरूपणा- 
छक्षणपयन्ता). न्ता). 
29 08 आ 25 (आदितः शब्दखण्डपयन्ता) 26 7 18 ग्र 136. 
30 ¶ 38 मा 20 (आदितः शब्दखण्डप्न्ता). | द्रन्यसारसङ्गहः- रघुदेवकृतः 
त्कसारः--रुचिदत्तकृतः | 11 8 38 दे 86 (आदितः तेजोनिरूपण- 
25 [ 36 ग्र 84 (आदितः हेत्वाभासनिरूप- पयन्तः) 
न द्रन्यादिपदार्थविवेकः (न्यायसारः) 
त्कसारः- कवङ्काव्िुषृतः ` 11 8 27 दे 48 (अ्देतः तेजोरक्षण- 
` 1 ^ 12 दे 26 (प्रमाणपर्च्छिदः). । पयन्तः) 


कि 


4 13 


९८ 
न्यायङसुमाञ्ञलिः--उदयनाचायंकृतः 

97 % दे 251. 
न्यायङसुमाज्ञल्िग्रिकाडाः-- वर्षमानमट्धाचायंकरतः 

9 ए 42 दे 316 (१ सवक). 

34 51 दे 362 (३, ४ स्तबक. 
न्यायकुसुमाञ्लिन्याख्या 

11 अ 107 व {¢ (ङब्द्खण्डः). 
न्यायकोस्तभः-- महादेवपण्डितक्रतः 

9 4 आ 411 (जब्दखण्डः). 

10 9 28 दे 2215 (सं १-४, आदितः 

रान्दखण्डान्तः) 

न्यायमञ्चरी-नयन्तभट्रक्ता 

24 ¢ 16 के 280 (अतिरिधिरा) 


न्यायदाख्लथप्तङ्कहटीका--वरदराजाचायक्रता 


24 16 के 72 (आदितः हैत्वामासान्ता, 
अतिरिथिरखा) 


न्यायप्तारपदपञ्चिका-- वासुदेवसूरिकृता ` 

9 [ 23 दे 199. 
न्यायसिद्धान्ततत्त्वम्‌ 

26 1 29 आ 7. | 
पदाथखण्डनन्याख्या--रघुदेवक्रता ` 

26 8 9 म्र 38 | 


+ य८७ नन्यख्या-- रघु नायक्रता 
10 7 40 दे 126 


 पदार्थखण्डनन्याख्या (पदार्थखण्डनरिप्पणी) राम- । 





30 09 आ 52 


 पदार्थचन्द्रिका 
26 7 15 म्र 64 





वेरोषिकिमन्थाः 


पदाथतत्त्वम्‌ 
24 8 10 म्र 4 (दितः दिग्छक्षणपयन्तम्‌ ). 


 पदर्थत्वनिरूपणम्‌- तार्किकरिरोमणिभटाचायं ~ 


कृतम्‌ 
8 77 दे 12. 


 पदार्थतत्त्वनिर्णयः- यानन्दासुभवक्रतः 


84 7 89 दे 108. 


पदार्थमाला--जयरामक्रता 


9 © 32 दे 222 (आदितः व्यपरिच्छेदान्ता). 
9 त 78 आ + (आदितः एवकारविचागान्ता). 


 पदार्थमारङाटीका (प्रकाराः) भास्कराचार्यकृता 


9 ? 92 द्‌ 192 (प्रथमपत्र विना समग्रा) 


। पदाथसङ्गहनिखूपणम्‌ 


40 7 14 म्र 44 (आदितः पदा्थीदेश- ` 
प्रारम्भान्तम्‌ ) 


पदाथसङहन्याख्या 
11 2 7 दे 494 (अस, तार्किकपदार्थ- 
खण्डनरूपा) 


भाषापरिच्छेदः (कारिकावडी) विश्नाथपञ्चाननक्रता 
1187 दे 14. ` 
11 (© 98 ब्‌ 127 (सुक्तावरीयुता, आदित 
 प्रथिवीनिरूपणान्ता).. 
 1प्55के68. 
22 1 2 प्र 2. 
` 221 म्र ध 
22 1 29 ग्र 19 (आदितः अर्थापत्तिपयन्ता) 
22 1 26 प्र॒ 21 (कारणनिरूपणप्रभति 
समग्रा, अतिरिथिटा) 
22 1 28 म्र 2 | 


25 ¢ 12 प्र 14 (आदितः सयोगनिहूपण- | 


पयन्ता) 


25 7 18 म्र 12 (जादितः शब्दखण्डारम्भ- | 


पयन्ता) 
26 3 32 ग्र ¢ (पथिवीनिरूपणमात्रम्‌ ). 
26 # 4 म्र 20 
2 {4 म्र 16 


27 र 24 म्र 9 (आदितः १४४ छोकपयन्ता) | 


29 ~: 28 म्र 
30 & 28 म्र 25. 


सुक्तावी (कारावरीन्याख्या, भाषापरिच्छेद्‌- | 
व्याख्या, सिद्धान्तसु्तावली) विश्वनाथपञ्चानन- | 
8 ५ 17 दे 136 (आदितः शब्दपरिच्छेदा- | 


न्ता). 

9 ~ 40 म्र 128 

10 ¢ 4 आ 77 (आदितः हेत्वाभास- 
निरूपणान्ता) 


19 7 24 दे 48 (खादितः विज्ञानात्पवाद- 


 धयन्ता) 


11 ए 69 व 98 (जातिलक्षणमारम्य शब्द- | 


खण्डे किचित्‌ ) 


21 ^+ 49 ग्र 36 (गुणपरिच्छेदः, आदित 


वेदपौरुषेयत्वविचारपयन्ता) 


21 1, 3 आ 6 (इब्दखण्डे किचित्‌, विध्य्थै- | 


विचारमारम्य शब्दनियत्वपयन्ता). 
22 1 20 भ्र 116. 


22 { 26 म्र {30 (आदितः उपाधिनिरूपण- 


परयन्ता) ६ 


22 { 26 म्र 55 (आदितः जरनिरूपण- 


` पर्यन्ता, अतिकिथिरा). 


क 





९९ 


22 3 44 म्र 56 (दितः शन्दखण्ड- 
पूतिप्यन्ता). 
28 8 20 ५ 11: | 
25 ¢ 12 प्र 10 (गुणपरिच्छेदः) 
2 9 29 म्र 132 
26 & 38 ग्र 184 (आदितः प्रामाण्यवाद- 
पयन्ता). 
26 7 4 र 159 (गुणकण्ड संस्कारनिणय- 
परयन्ता). 
26 7 3 म्र 46. 
27 प 7 म्र 178 (कारिकावटीयुता). 
2 पत 8 म्र 49 (आदितः हेत्वाभास- 
 निरूपणान्ता). 
27 प्र 25 म्र 16 (प्रयक्षे असमवायि- 
निरूपणान्ता, अनुमाने व्याप्तिमारस्य 
हेत्वाभासान्ता)* 


। 27 प्त 26 मर 62 (आदितः संस्कारनिरूप- ` 


णान्ता). | | 
27 पत 30 म्र 60 (आदितः ङब्दखण्डान्ता) 
27 पत 32 म्र 31 (आदितः जटनिरूपण- 
पयन्ता)- ` 
27 र 33 म्र 58 (आदितः उपमानान्ता). 
27 ॥् 42 म्र ॐ (गुणपरिच्छेदे ्रमकारण- 
निरूपणमारम्य समप्रा). 


29 ~+ 21 आ 100 (ञादितः प्रामाण्य 


वादान्ता) . | 
29 ¢ 8 आ 45 (मनोनिरूपणमारम्य 
समग्रा) 
29 ¢ 28 ग्र 116 (आदितः शब्दखण्डे 
 आसत्तिनिरूपणान्ता). 


 ॐ0 © 28 म्र 86 (आदितः .गुणनिरूपणे 


` द्वषनिरूपणपयन्ता). 


| १५० 


स॒क्तावटीप्रकाश्चः (सुक्तावरीव्याख्या, दिनकरी, 
 दिनकरीयं, दिनकरमद्धीयम्‌ ) महादेव (दिनकर) 
मक्ता 


वेरोषिकमन्थाः 


34 }{ 75 दे 100 (कारणत्वनिरूपणप्रश्ति 
समग्रा). 


8 © 18 द्‌ 130 (प्रयक्षखण्डः). 

8 4 15 आ 98 (आदितो हेत्वाभासनिरूपण- 
पर्यन्ता). 

9.89 आ 102 (मङ्खख्वादमारभ्य शन्द- 
परिच्छेदान्ता). 

10 © 3 आ 205 (अनुमानखण्डं विना 
समग्रा). 

11 ¢ 1 मा 22 (अनुमानखण्डः). 

19 ¢ 62 प्र 96 (गुणपरिच्छेदः). 

21 { 29 म्र 309. 

21 1, ॐ म्र 50 
प्रथक्त्वटक्षणान्ता). 


21 1, 40 म्र 161 (आदितः सिद्धान्तव्या्ति- 


परयन्ता). 
21 1 4 प्र 145. 


21 1; 46 म्र 120 (आदितः बाधम्रन्थ- 


पर्यन्ता). 


21 1. 48 म्र 22 (युणरक्षणप्रभति संयोग- | 


क्षणपयन्ता). 

22 8 41 म्र 48 (अनुमानरन्दखण्ड). 

22 >) €7 ग्र {30 (न्दखण्डप्रभृति गुण- 
निरूपणान्ता). 


22 [, 39 म्र 52 (आदितः आत्मवादपर्यन्ता). | 
` 22 ४ 20 म्र ॐ (अनुमानखण्डः). 


23 ^. 9 मा 146 (प्रयक्षखण्डः). 
23 2 28 प्र 44 (उपमानपरिच्छेदः). 
23 © 44 म्र 132 (अनुमानप्रमृति समग्रः). 


(अनुमानखण्डगप्रखति 


मुक्तावदीप्रकाङ्न्याख्या 
गगारामीयम्‌ ) गगारामक्ता 





23 © 22 म्र 98 ङन्दखण्डे आदितः 
आकाक्षाविचारान्ता). 

23 प्र 35 ग्र 86 (दितः समवायपर्यन्ता). 

24 ^ 5 म्र 88 (साघम्यप्रभृति प्रयक्षखण्डः 
समग्रः). ` 

24 ^ 9 ग्र 26 (प्रथमपरिच्छेदः). 

26 7 24 म्र 80 (आदितः चक्षु्निरूप - 
णास्ता). 

26 & 50 ग्र 100 (प्रथमपर्च्छिदः). 

27 प्र 9 प्र 82 (दाक्तिवादमारम्यारकिक- 
प्रयक्षान्ता). | 

27 पत 15 प्र 204 (दितः आसत्तिनिरूप- 
णान्ता). 

27 पत 28 म्र 74 (आदितः इन्द्रियसमान्य- 

 छक्षणन्ता). 

27 [ 34 प्र 20 (अनुमानखण्डमारम्य शब्द- 

खण्डे किचित्‌ ). 


30 © 28 म्र 212 (आदितो वल्यपदा्थ- 


निरूपणपयन्ता). 
33 ¶ 6 ग्र 156 (आदितः स्मृतिनिरूपण-. 

पर्यन्ता). 
34 ७ 5 म्र 268. 


34 1४ 74 दे 186 ूर्वपक्षव्यापिप्रभृति 
समग्रा). 


सुक्तावरीप्रकाडञरिप्पणी (दिनकरमभद्वीयर्प्पिणी) 


9 ए 76 आ 87. 
21 1, 62 म्र 38 (आदितः समवायलक्षणान्ता). 


25 8 11 आ 76 (आदितः गुणपरिच्छेदे 
 श्रमलक्षणपयन्ता). 


(दिनकरीन्याख्या, 


38 (~ 1 प्र 224. 


कह 


विक १०१ 


| | 5 ^ 8 म्र 70 (गुणविभागादि प्रथम- 
मुक्तावरीप्रकारान्याख्या (दिनकरीयरीका, तरङ्कि- ` ॐ ~ 6 णा 
रामरुद्रीयं रामरुद्रमद्रीयम्‌ | ।९८॥।/ * 
णी, रामरदरी, रामस्य, रामरुढमहीयम्‌ ) 25 & 13 आ 45 (संसर्गामावनिरूपणादि 
रामरुद्रमद्कता । ष नी प्रयक्षर्षणान्ता). | 
23 (ऽ म्र (आत्मवादमारम्यापमान- 25 ? 48 ्र 184 (आदितः जलनिरूपणान्ता) 
खण्डपयन्ता). 26 + 7 म्र 187 (आदितः इईश्वरानुमान- 
24 © 23 ग्र 52 (मङ्ख्वादः). पर्यन्ता). 
23 प 37 म्र 90 (६ पत्रप्र्रति प्रयक्षसन्नि- 26 7 28 ग्र 90 (आदितः जातिवाघक- 
कषनिरूपणपर्यन्ता). निरूपणान्ता). 
29 2 9 ग्र 58 शक्तिवादप्रमृति प्रागभाव 26 5 ग्र 110 (आदितः व्याप्तिवादपर्यन्ता). 
विचारान्ता). | 28 1 52 ग्र 67 (कारणछक्षणप्रति जल- 
25 -8 35 ग्र 27 (इनब्दखण्डे किंचित्‌ ). निरूपणान्ता). 
29 पत 8 प्र {44 (प्रथिवीनिरूपणादिं अनु- 36 © 6 प्र 1758 (सं १-६, प्रयक्ष- 
परन्धिवादान्ता). अनुमान, युणपरिच्छेदाः समप्राः; 
26 8 31 ब्र 72 (अनुमानप्रति उपमान- ङब्दपरिच्छेदः असमम्रः). 
लपडपगन्ता). सुक्तावरीव्या्या (मञ्नुषा) पट्ाभिरामङृता 
26 © 58 प्र 100 (आदितः ईश्वरानुमान- 22 1, 37 म्र 28. 
पयैन्ता). 28 1) 65 म्र 225 (सादृद्यवादप्रभृति वायु- 
27 ¶ 74 प्र 233 (गादितः प्रयक्षे सामान्य- निरूपणपर्न्ता). 
 उक्षणासनिकर्षान्ता). व । 38 ? 18 दे 498 (अन्यधासिद्धिप्र्ति 
30 + 6 ग्र 190 (आदितः प्रथमपरिच्छेदान्ता). रब्दनिरूपणान्ता). 
38 ए 80 आ 168 (प्रयक्षे गुणनिरूपण- स्पदार्था- शिवादित्यङ्कता 
मारम्य प्रयक्षविचारान्ता). 86 ए 36 दे 20. 
मुक्तावरीन्याख्या (चिन्तामणिः) [र 86 ए 37 दे 26. 
 ॐ0 ¢ 16 अआ 54 (अलुमानखण्डमारम्य | सपपदायीटीका (मितमापिणी) माषवरस्वतीकृता 
रान्दखण्डपर्यन्ता). 11 0 39 दे 72 (जदो 8 पत्रं विना समग्रा). ` 
सुक्तावरीन्याख्या (प्रभा) नरप्िहशचिक्ता = | 3ॐ5 ¢ 120 दे 90 अस. 
9.84 दे 22 हेत्वामाससामान्यरक्षण- | सिद्धान्तमञ्जरी 
मारभ्य शब्दखण्डे राक्तिनिरूपणान्त). { ` ` --9.4ृ).19 मा 36 (१८ पत्राणि). 
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न्यायच्न्थाः 


(7) सूज-भाष्यगन्थाः 


न्यायसूत्रम्‌ (न्यायतन्तम्‌ ) अक्षपाद (गोतम) 


मुनिकरतम्‌ 


26 ^+ 19 आ {40 (वात्स्यायनभाष्यसहितम्‌ ) 


न्यायसूत्रदीका (न्यायरहस्यम्‌ ) राममद्रकृता 
9६8] दे 99 अस 


न्यायसुत्रभाष्यम्‌--वात्स्याथनक्ृतम्‌ 
34 व 58 दे {43 
न्यायसूत्रविवरणम्‌ 
| 28 £ 17 आ 78. 





न्यायवार्तिकतात्पयंटीका-- वाचस्पतिमिश्रक्रता 


9 7 32 दे 618 


न्यायवातिकतात्पयटीकाव्याख्या (न्यायतात्पर्य- 


परिशुद्धिः) उद्यनाचायंज्ृता 
9 7 11 दे 191 त्रिसूत्रीव्याख्या) 


४) सामान्यन्यायगरन्थाः 





असुमि 
26 6 51 म्र 4 


अन्यथाख्यातिनिरूषणस्‌--गदाषरकृतम्‌ | 
86 ^ 10 म्र 226 " „क्‌ ` 





अवयवरिप्पणी --कणादतकवागीशशभटचायक्ता 
11621 न 34 | 
आख्यातविवेकः--जयरामक्रतः 
1186 दे 12. 
21 प्र 14 म्र 6. 


कारकन्याख्या--जनयरामक्रता 


9 1 19 आ 24 (कारकवादा्थः). 


| गदाधररीयप्रामाण्यवादखण्डनम्‌ --सुरपुरवकटाचार्य- 


ठतम्‌ 
9 ॥ 76 ग्र 31 (आदितः २ विप्रतिपत्त्यन्तम्‌ ) ` 


` गूढाथतत््वदी पिका--रघुदेवक्ृता 


34 1 73 दे 100 (अनुमानम्‌ 


| तत््वचिन्तामणिः (चिन्तामणिः, मणिः) गङ्गरो- ` 


पाध्यायक्रतः ` ~ . 

9 (~ 6 आ {28 (अनुमानखण्डः) 
9 1) {00 म्र 9 (अनुमानखण्डः) इ 
9.४२ आ 28 (सिद्धान्तन्यात्तिमारम्य ` 

 उपाधिवादान्तः). +. ५ # + 
9 ४ 82 आ 16 (उपाधिवादः). ` 
9 7 82 आ 6 (केवखान्वयिचिन्तामणिः). 
99 अआ 2 (पञ्चटक्षणी) 
9 ¢ 36 आ 4 (ञादितः ङब्दखण्डप्रारंभ- ` 
पयेन्तः). ` , 

9 1 29 दे 64 (आदितः अनुमितिनिरूप- 


णान्तः, भवानन्दीय-दीधितिम्यां युतः) ^ 


9.घ्88३ ञा 8 (सन्यभिचारमारम्य अनुप- 
 सहारिसिद्धान्तान्तः) 
10 ठ 4 या 7 (अवयवप्रृति सन्यमि- 
=  चारान्तः). ५4 


10 © 5 आप्र 22 (चिन्तामणे प्रकीर्णानि 


पत्राणि). 
10 © 5 म्र 8 (परामङनिदूपणम्‌ ) 





10 0 5 म्र 18 (दृत्वामासविन्तामणि 
आदितः सत्प्रतिपक्षपयन्तः) 

19 7 78 म्र 12. | 

19 £ 74 ग्र 2 (सामान्यनिरुक्तिः)- 

19 & 5 म्र 8 (मवयवचिन्तामणिः). 


19 ए 5 आ 128 (आदितः अन्यथाख्याति- | 


निरूपणपयन्तः). 
23 @ 45 म्र 52 (तकचिन्तामणिः, िरो- 
| मणिसहितः). 


24 ( 14 के 148 (अनुमानप्ररति उप- | 


मानान्तः) 


24 7 50 ग्र-गा 7 (सन्यमिचारविर्दरमन्थौ). 


24 7 50 ग्र 2 (सन्यभिचारसामान्यनिरुक्तिः) 
24 ? 50 आ 4 (हेत्वामासचिन्तमणिः; 
सव्यसिचारसामान्यलक्षणान्तः) 


5 4 72 भ्र 6 | | 
॥ नो | तत्त्वचिन्तामणिप्रकाञ्चटीका (न्यायशचिखामणिः) 





तावादप्रवपक्नान्तः) 


25 2 18 प्र 34 (सादितः रिष्टत्वविचांरान्तः) | 


26 ^+ 10 त्र 5 (अवयवचिन्तामणि 


26. + 10 म्र 9 (अक्यवचिन्तामणिः, दीषिति- 


युतः). ` 
26 -8 48 म्र 2:26 (प्रयक्षखंणडः). 
26 1 11 म्र 184 (शब्दचिन्तामणिः). 
26 7 26 म्र 186 (मादितः सुक्तिवादपयन्तः). 


27 ए 69 प्र 286 (अनुमानखण्डे पञ्चम- | 


विषयतापयन्तः) 


29 23 म्र 45 (मादितः प्रामाण्यविचार- 
पयन्तः) 


29 ¶ 4 म्र 8 (व्याप्िवाद ) 


॥) 





१०३ 


30 © 2 भ्र 5 (व्याप्षिपूवपक्षः). 

30 2 29 ग्र 28 (अनुमानखण्डे सत्यभिचार- 
निरूपणान्तः). 

30 ‰ 29 म्र 6 (विसेधचिन्तामणिः). 

30 © 34 म्र 236 (ज्याप्तिवादमारम्य शक्ति 
वादपयेन्तः, मुद्वितपाठात्‌ पाठमेदो 
ट्र्यते) 


ॐ0 1 22 म्र 4 (अदितेः व्याप्तिप्रूवपक्ष- 
म्रन्थान्तः) 


34 ए 10 दे 102 (अनुमाने १, २ परि- 
च्छेदौ 


| तत्त्वचिन्तामणिप्रकाशः (रुचिदत्तीयम्‌ ) रुचिदततङृतः 


9 7 94 दे 272 (अनुमानखण्डे व्याप्तिवाद्‌- 
प्रमृति रन्दखण्डपर्यैन्तः). 

20 ¢ 18 म्र 186. 

24 ¢ 5 के 288 (प्रयक्षखण्डमारम्य 
उपाधिवादप्यन्तः). 

30 & 18 ग्र 21 (नब्दखण्डे आदितः 
अकाङ्क्षापयन्तः). 

40 8 3 ग्र 220 (ङब्दखण्डः). 


न्य अनुमाने 





रामङ्ष्णाध्वरीन्द्रङ्ृतः 

40 7 22 प्र 270. 
तत्त्वचिन्तामणिप्रकाराविवृतिः (मणिप्रकाराविवृतिः, 
तकेचूडामणिः) घर्मरानाध्वरिक्रता 
94 3 दे 759 अस. 
ततत्वचिन्तामणिन्याख्या (मणिप्रकाशः; 
वातिकम्‌ ) तिम्ममूपतिकृता 

= » 12 दे 94 (प्रयक्षखण्डः)- 


ततत्व- 


| तत्त्वचिन्तामणिन्याख्या 


24 2 11 म्र 215 (आदितः सामान्यलक्षणा 
| सिद्धान्तरहस्यान्ता) 


१०४ 


नाथता 


% 1 37 म्र 106 (आदितः अनुमाने 
उपाधिवादान्ता). 

% © 26 म्र 32 कन्दखण्डे आदितः 
कारकनिरूपणान्ता). | 

33 7 21 प्र 154 (प्रापाण्यान्यथाख्यायनुप- 
्न्विवादाः)- 

तत्वचिन्तामणिन्याख्या (मथुरानाथीयम्‌ ) मथुरा- 


9 38 अ ॐ (अवयवप्रन्थरहस्यम्‌ ). 


9 ?' 88 म्र 20 (सन्यमिचारसामान्यनिरुक्तिः). 
9७ 9 आ 66 (ज्याप्तिवदे पच्चरक्षणीप्रभृति | 


 सिद्धान्तलक्षणरहस्यपरयन्ता). 
9८9 आ 6 (सामान्यनिरुक्तिः). 
9 © 36 आ 12 (प्रयक्षचिन्तामणिव्याख्या). 
10 ¢ 1 आ 302 (उब्दाटोकरहस्ये 
आकाङ्क्षारहस्यप्रभृति अपूवेवाद- 
रहस्यान्ता) 
10 © 1 आ 392 (शब्दाटोकरहस्यम्‌ ) 
1064 आ 46 


10 ¢ 4 आ 68 (सिद्धान्तरुक्षणम्‌ ). 


10 © 4 आ 27 (आदितः अनुमानप्रामाण्य- | 


 रहस्यान्ता). 


10 ¢ 4 आगर 27 (अनुमानप्रामाण्यवाद्‌- | ` 





प्रमति सामान्यटक्षणान्ता) | 
10 © 5 आ 125 (पक्षताप्रखति हत्वाभास- | 
| निरूपणान्ता) | 
10 7 34 दे 876 ब्दखण्डे आदितः | 
बहमीहिनिरूपणान्ता) | 
. ¦ 1 > 36 आ 47 (बाघबुद्धिरहस्यम्‌ ). 
10 ® 20 दे 250 (परामदीरहस्यम्‌ ). ` 


त्यायग्रन्थाः 





11 8 2 दे 24 (आदितः प्रामाण्यवादर्हस्य- 
पर्यन्ता). 

11 282 म्र 16 (पक्षता). 

11 82 म्र 24 (पञ्चरक्षणी). 

11 8 6 आ 60 (परामरवादः). 

11 8 6 आ 64 (ल्यात्तिवादः). 

11 8 7 आ 249 (तत्वचिन्तामणिरहस्ये 
प्रयक्षखण्डे मङ्खवादप्रभरति प्रामाण्य- 
वादरहस्यपयन्ता) 

11 ¢ 5 दे 68 (अनुमानखण्डे प्रयक्षलक्षण- 

11 7 17 ब 29 (सामान्यखक्षणम्‌ ) 

11 © 22 ब 20 (अनुमानखण्डे अनुमान- 
विभागमारभ्य केवखान्वयिपयेन्ता). 

11 © 24 ब 46 (केवडन्यतिरेकिणमारम्य 
अनुमानान्ता). 

11 © 86 ब 68 (परामशः). 

11 © 38 आ 65 (अवयवरहस्यम्‌ ). 





11 © 38 ब 40 (विरद्धमन्थरहस्यम्‌ ). 


19 1, 14 प्र 98 (अनुमानखण्डे आदितः 
व्याप्तिवादपयन्ता). 

21 © 11 म्र 64 (तत््वचिन्तामणिदीपिकायां 
 प्रयक्षखण्डे मङ्ख्वादान्ता). 


28 ^ 28 आ 140 (व्याप्तिम्रहोपायः). 


28 प्र 9 ग्र 18 (अनुमानप्रामाण्यवादरहस्यम्‌ ) 

28 { 8 आ 102 (रन्दखण्डे योग्यता- 
रहस्यान्ता) 

24 ( 17 ग्र 34 (सङ्यपक्षताप्रभरति 

| परामरोप्रवपक्तान्ता) | 

25 + 18 ग्र 45 (चतुदङरक्षण्यां प्रथमल्- 
लक्षणम्‌ ). ` ` 


25 8 29 म्र 7 (मनुमानक्षणम्‌ ). 








१०५ 


25 8 39 प्र 54 (अनुमानखण्डे व्यधिक्रण- 
पर्मावच्छिनाभावरहस्यान्ता). 
26 + 22 भ्र 196 (न्दख्णडः). 


| (मणिदपणः) रामाञुन- 
26 ¢ 18 म्र 448 (ङन्दाखोकरहस्यम्‌ ). | | 
| 








26 © 18 जा 454 (ङब्दखण्डः). व 
॥ 9 के 41 
26 ¢ 21 प्र 53 (अवयवटिप्पणीनिगमन 24 8 9 कै 41 (मलुमितो किचित्‌ ) 
्रम्थः). ॥ त्त्वचिन्तामणिन्याख्या (दीधितिः, रिरोमणिः) 
20 + 2 आ 60 (मङ्गलवादः, परवपक्ष- | श्रीरुनायिरोमणिकृता 





1 4 17 दे 337 (परामदंम्रन्थः). 

9 ^ 96 आ 148 (अनुमानदीधितिः समग्रा, 
पक्षताप्रभृति बाघान्ता). 

9 7 34 आ 96 (प्रयक्षदीधितिः). 





ख्यायां आदितः व्याप्तिवादरहस्यपयन्ता) 
29 च 34 म्र 24 (अनुमानमारम्य प्रामाण्य्‌- 


[क व 


व प 9 + 90 आ 8 (आख्यातवादः). 
0८५2 ध ॥ 4 9 9 35 आ 12 (चतुदङारक्षणी). 
30 9 12 ग्र 85 (सादितः परवपक्षम्रन्ान्ता). 9 ‰ 58 आ 80 (अनुमानदीधितिः, आदितः 
30 प. 9 भ्र 12 (अनुमानखण्डे किचित्‌ ). | प्रागभावविचारान्ता) 
ॐ4 {71 दे 8 न (. - 9 तआ 12 (गदाघरीयुता, सिषाधयिषा, 
प्रयक्षत्वरहस्यम्‌ ). 
॥ ॥ पक्षतान्ता) 
28 3 4 दे 22 (पच्चलक्षणी). 9 प्त दे 62 (अनुमानप्रामाण्यनिरूपणम्‌ ).. 
45 41 दे 16 (ज्यधिकरणघर्मावच््छिना- 9 ५ 30 दे 12 (व्यतिरकिग्रन्थप्रभृति पक्ष- 
` भावनिरूपणम्‌ ). | ` तान्ता) 
85 7 48 द्‌ 14 (पक्षतासिद्वान्तरहस्यम्‌ ). 10 8 4 आ 44 (्यापति्रूपनिरूपणप्रगरति 
38 7 43 दे 12 (स्ामान्यनिसक्तिः). संकायनिरूपणपन्ता). 
28 7 44 दे 20 (सन्यभिचारसिद्धान्त- 10 8 4 आ 27 (व्याप्तिवादः प्रथमपत्रं विना 
रहस्यम्‌ ) समग्रः) | 
5 1 45 दे 3 (साघारणसिद्धान्तरहस्यम्‌ ) 


10 5 4 आ 8 (व्यात्तिवादः). 
10.54 आ 6 (पक्षता). 

10 8 4 या 40 (्यात्तिवादः). 
10.84 आ 8 (न्याप्तिवादः). 


36 8 8 भ्र 1431 (सं १-३३, व्याप्तिवादः). 


वचिन्तामणिन्याख्या---मिश्रकृता 
105 आ 24 (ङन्दखण्डे आदित 


१ ५०५ 
माना 


प्रामाण्यवादपयन्ता) 10 8 4 आ 6 (पक्षता). 
ततत्वचिन्तामणिन्याख्या--रघदेवङृता 10 8 12 मा 128 (पच्चलक्षणी, आदितः 


10 ¢ $ आ 20 (अवयवचिन्तामणिव्याख्या). 


& 14 


 दज्ञाविहोषान्ता). ` 


॥ ॥ 


१०६ 


ग्यायप्रस्थाः 


10 ¢ 4 आ 17 (पञ्चरक्षणी). 
10 ¢ 4 आप्र 18 (पञ्चरक्षणी). 


10 € 5 प्र 29 (इत्वाभासः; आदितः अनुप- 


संहारिपर्यन्ता) 
10 ¢ 31 दे 228 (अनुमानखण्डः) 
10 7 2 दे 204 
11 ¢ 2 ब 136 (सिद्धान्तरक्षणम्‌ ). 
11 £ 124 ब 28 (अनुमानदीधितिः असमग्रा). 
11 & 19 ब 30 (न्याप्तिवादे किचित्‌ ). 


11 4 29 ब {36 (पर्चायकत्वनिर्वचनम्‌ ). 


11 © 41 ब 87 (अनुमाने व्याप्तिपयन्ता). 


11 © 61 ब 12 (अनुमानदीधितिः असमग्रा). 


11 © 100 ब 19 (व्याप्तिवादे किचित्‌ ). 


19 # 73 ग्र 76 (अनुमानदीधितिः, अति- 


हिथिटा). 
19 > {4 ग्र 4 (अतिशिथिटा, अस). 
19 © 5 म्र 161 (अवयवदीधितिः). . 


19 1, 42 आ 88 (अनुमानदर्पणविरोधिनी, | 


आदितः सहचारस्य व्यभिचारविरो- 
धित्वोपपादनान्ता). 

21 © 52 म्र 10 (अवयवम्रन्थः). 

22 3 28 आ 134 (पञ्चटक्षण्यां साकल्य- 
रक्षणप्रमृति समप्रा). 


22 1. 46 म्र 20 (्यापतिपूर्वपक्चः सिद्धान्त- | 


रहस्यान्तः). | 
22 1, 52 मा 6 (आदितः किंचिदेव). 
22 1. 92 आप्र 5 (सामान्यनिरुक्तिः). 
22 4 4 ग्र 6 (अवयवम्रन्थः) 


24 8 12 के 34 (जादितः हेतुप्रन्थपर्यन्ता) 





9 50 म्र 4 (सव्यमि 





ध सव्यभिचारसामान्यनिरुक्तिः). 
 . 24 £ 50 आ 68 (त्वामासदीधितिः) 


25 ^+ 60 म्र 18 (पदा प 





त्वनिरूपणम्‌ ). 





28 8 21 मा 42 (पञ्चठक्षणीप्रशरति उपाधि- 
वादान्ता). 

26 1 17 म्र 114 (प्रयक्षदीधितिः). 

26 ‰ 29 ब्र 1: (सिद्धान्तरक्षणम्‌ ). 

26 © 16 भ्र 8 (ल्याप्तिपूर्वपक्षरिप्पणी). 

27 # 1 म्र 74 (अनुमानदीधितिः, 
आदितः वाघान्ता). 

28 + 37 म्र 6 (नचुन्युत्पत्तिः). 

28 7? 40 म्र 1 (चतुदरक्षणी, आदितः 
मिश्रख्षणान्ता). = 

30 £ 29 ग्र 11 (सन्यमिचारसामान्यनिरुक्तिः). 

30 # 29 म्र 6 (विरोघदीधितिः). 

30 2 29 म्र 26 (हेत्वाभाससामान्यनिरक्तिः). 

30 [ 22 ग्र 18 (व्यापतिपूर्वपक्षदीधितिः). 

33 £ 3 म्र 96 (अनुमानदीधितिः). 

34 च 56 दे 11 (आख्यातवादः). 

24 1 1; द्‌ 10 अस, 


88 7 11 दे 14 (पक्षता). 


35 1) 12 दे 6 (अवच्छेदकत्वनिरक्तिः). 
35 1 18 दे 5 (सिद्धान्तकक्षणम्‌ ). 

35 7 14 दे 10 (न्यधिकरणधर्मावच्छिना- 
| मावविचारः) 

35 1 15 दे 3 (पश्चरक्षणी) 

85 7 35 दे 20 (अवयवदीधितिः). 

35 7 36 दे 8. 

85 7 37 दे 11. 

35 1) 38 द्‌ 4 (साघारणम्रन्थः) 

35 ) 39 द्‌ 10 (सत्प्रतिपक्षः) 

40 @ 18 म्र 12 (आख्यातरितेमणिः) 


तत््वचिन्तामणिन्याख्यारीका (दीषितिन्याख्या 
गदाषरी) गदाधरभदाचायक्रता 


1 + 4 म्र 245 (नाधबुद्धिप्रतिबध्यतावाद- 
रहस्यम्‌ ) 


~ 


पायम्न्याः 


8 © 19 दे 92 (पञ्लक्षणी). 

8 प 3 गा 226 (व्युत्पत्तिवादाथः).. 
8 © 13 आ 104. 

9 1 40 आ 30 (विधिवादः). 

9 7 68 आ 38 (घर्मितावादः). 

9 7 90 आ 10 (एवकारवादः). 

9 7 90 आ 46 (वाघप्रन्थः). 


9 7 10 आ 60 (्युत्पत्तिवादः, आदितः | 


अभेदान्वयविचारान्तः). 


9 ए 17 जा 54 (अनुमानखण्डः, आदितः | 


केवङान्वयिविचारान्तः). 


9 19 अआ 26 (प्रामाण्यवादः, आदितः | 


विप्रतिपक्तिनिरूपणान्तः). 
9 # 23 आ 36 (उपाधिवादः). 


9 2 36 आ 125 (सङ्ख्यनुमितिप्रामाण्य- । 


वादाः). 
9 > 86 जा 265 (सङ्खयनुमितिप्रथरति 
अवच्छेदकनिरुक्तिपयन्ता). 


9 36 आ 171 (व्याप्तिवादः; पू्वेपक्षप्रखति | 


 सामान्याभाववादान्तः). 


9 8 38 आ 58 (अवयवप्रन्यः) आदितः ` 


प्रतिज्ञान्तः). 

9 £ 40 आ 5 (सन्यभिचारम्रन्थः). 

9 9 55 आ 136 (पक्षता, शिरोमणिविव्रतिः) 

9 9 83 आ 220 (हेत्वाभास्निरुक्तिः; 
आदितः सत््रतिपक्षान्ता). 

9 £ 88 द्‌ 112 (अक्ताघारणादिसत्प्रति- 
पन्षान्ता). | 

991 आ 412 (सामान्यनिरक्तिः, 


अवच्छेदकनिरुक्तिग्रखति उपाधिवाद- 


रहस्यान्ता). | 
9 ७8 आ 28 (अवच्छेदकतानिरक्तिः). 


शके 





१९०७ 


9७9 आ 14 (पञ्चख्क्षणी). 

9 ७9 अआ 3 (सिद्धान्तटक्षणम्‌ ). 

9 © 19 आ 163 (प्रामाण्यवादः, आदितः 
प्तिप्रामाण्यवादपरयन्तः). 

9 © 33 मा 98 (अवयवग्रन्थः, आदितः 
उदाहरणान्तः). 

9 प्र 43 आ 26 (युरुविषयतावादाधः). 

10 © 27 दे 62 (हेत्वामाससामान्यनिरक्तिः) 

10 7 4 दे 110 (मणिदीधितियुता). 

10 7 17 दे 90 (पञ्चखक्षणी, आदितः 
विश्ञारदख्क्षणपयन्ता). 

10 1) 18 दे 294 (व्युत्पत्तिवादः). 

10 7 23 द्‌ 86 (पञ्चरुक्षणी, सिहव्याघ्र- 
छक्षणमारम्य कूटघटितलक्षणपयन्ता). 

10 » 3 द्‌ 5 (सङ्खतिप्रन्थः). 

10 ए 7 द्‌ 230 (व्युत्पत्तिवादार्थः). 

10 2 44 दे 272 (उपापिवादः). 

10 9 57 दे 86 (बाघम्रन्थः). 

10 7 67 दे 100 (प्रयक्षपरिच्छेदः). 

10 8 75 दे {2 (पक्षताविचारः). 

11 ए 2 आ 132 (अवयवम्रन्थः). 

11 8 6 दे 88 (मवयवग्रन्थः). 

1186 आआा52. 

11 86 दे 54. 

11.86 दे 50. 

11.86 आ 30. 

11 87 आ 76. (सव्यभिचारसिद्धान्त- 
रहस्यम्‌ ). 

11 237 दे 25 (सामान्याभावविचारः). 

11 87 दे 220 उपाधिविचारः). 

11 8 8 द्‌ 112 (सामान्यनिरुक्तिः)- 

11 8 12 द 14 (सत्प्रतिपक्षम्रन्थः). 


१०८ 


न्यायग्रन्थाः 


11 8 24 दे 106 (चतरदकाठक्षणी, मिप्र- 


छक्षणमारभ्य कूटवरितलक्षणान्ता). 
11 ८ 1 आ 66 (ङाक्तिवादः). 


11 0 2 दे 665 (पचरुक्षणी, आदितः | 


सावभोमपरिकारान्ता). 

11 ¢ 14 बव 158 अस. 
11 ~ 1 ब 194 अस, 
11 © ॐ2 ब 7 (अनुमितिपरामरः). ` 
11 72 व 10 अस. 
11. © 89 ब 84 अस. 
19 7 25 प्र {12 (सङ्खयनुमितिः) 
19 0 47 म्र £ 
19 £ 4० म्र 10 
19 + 49 प्र {39 (चतुर्दशक्षणी). 
19 £ 49 ग्र 46 (सामान्यनिर्क्तिः). 
19 £, 68 प्र 125 
19 2 64 प्र 14 (सामान्यनिरक्तिः ) 
19 0 73 प्र 23 (सामान्यनिरक्ति 

प्रमात्वविचारः) 
19 ॥ 13 ग्र 76 (सामान्यनिरक्तिः). 


39 £ 4 ग्र 36 (सामान्यनिरक्तिः). 
19 > 7 ब्र 16 (सामान्यनिरक्ति ). 


19 ^ 5 म्र 9 (सिद्वान्तलक्षणम्‌ ) 





19 © 5 म्र 10 (अवयक््रन्यः). 

1945 म्र 61 1. | 

19 © 11 प्र 106 (सिद्ान्तरक्षणं, अति- | 
| शिथिलम्‌ ) | 

19 © 69 त्र 42 ( 








21 ¬ 49 ब्र 21 (चतुदरालक्षणी). 

21 ( 4 ग्र 68 (पञ्चछक्षणी). 

21 (^ 45 ग्र 18 (पञ्चलक्षणी). 

21 0 45 ग्र 9 (चतुर्ददाठक्षणी). 

21 (¦ 45 म्र 151 (चतुदशखक्षणी) ( 

21 ¢ 49 म्र 22 (चतुदषक्षणी, कूटघटित- 
टक्षणम्‌ ). 

21 ^ 92 ग्र 54 (चतुदंशखक्षणी). 

21 ^ 52 म्र 10] (अवयवरिप्पणी). 


21 © 54 जा 108 (चतुर्दशरक्षणी, आदितः 


मिश्रखक्षणान्ता). 
21 {त 14 ग्र 8 (लेकिकविषयतावादः). 


21 प 18 प्र 27 (अनुपसंहासिमिन्थः). 


21 1, 57 म्र 80 (परामरदम्रन्थः). 
22 ए 42 म्र 44 (अनुमानखण्डः). 
2 9 44 ग्र 52 (अनुमितिवादः). 


22 7 10 म्र 66 (अवयवप्रन्थः, मणिकारीय - 


दवितीयलक्षणप्रृति प्रतिपयन्तः). 


22 ] 10 म्र 24 (मसाघारणम्रन्थः). ` 


22 1 10 म्र 7 (अनुपसंहागिमरन्थः). 


22 7 10 म्र 14 (विरद्भमन्थः) 
22 ¬>) 10 म्र 142 (सत्प्रतिपक्षम्रन्थः) 


22 1) 10 म्र 36 (बाघग्रन्थः) 


224 15 म्र 4 (चतुदररक्षणी). 
22 7 15 म्र 22 (्याक्तिवादः). 
22 4. 15 म्र 16 पप्रयक्षसामभ्रीप्रतिनन्धकता- 


विचारः) 


2 ], 46 ग्र 61 (सामान्यनिरक्तिः, आदितः 


प्रतियोगिवेस्यधिकरण्यविचारान्त) 


22 7, 5 आ 125 (सामान्यनिरुक्ति 


कोरष्वयम्‌ ) 


 . 22 ४ 2 त्र 56 ्युत्पकत्तिवादार्थः) 


[ 


22 # 4 म्र 68 (्रततिह्ञाग्रन्थः) 

22 #† 6 अ्र 72 (सामान्यनिर्क्तिः). 

22 }{ 30 म्र 18 (सिंह्या). 

22 ५ 38 प्र 28 (पञ्चलक्षण). 

22 ५ 39 ग्र 27 (पच्रलक्षणी). 

23 8 29 म्र 174 ्युत्पत्तिवादार्थः, ` 
द्वितीयादिख्कारवादार्थः). † 

23 7 19 आ 225 (तकंप्रन्थः). । 

23 7 19 आ 35 (सहवारम्रन्थः). | 

25 # 29 म्र 34 (न्यायत्रन्थः). | 

25 # 35 ग्र 128 (ज्युत्पक्तिवादार्थः, आदितः | 
ठकारवादाथः). | 

25 ¢ 45 म्र 56 (सिद्धान्तछक्षणम्‌ ). 


[2 क श त 1 111 1 


23 ? 2 ग्र 88 (ल्युत्पच्विवादार्थः, प्रथमान्तः). | 


23 ? 8 ग्र 24 (नियानिलयदोषः). 
2 ? 8 म्र 12 (सत्प्रतिपक्षरहस्यम्‌ }. 
23 7 9 प्र 214 (अनुमितिमरन्थः) 
23 ? 26 म्र 52 (पञ्चलक्षणी) 

23 ॥ 1 त्र 76 (सत्मरतिपक्चः 








23 © 2 त्र 100 (ल्युत्पत्तिवादार्थः). 

23 © 7 म्र 169 (ज्युत्पत्तिवादा्थः). 

2 © 14 ग्र 86 (सामान्यनिरुक्तिः). 

23 © 19 म्र 46 (पक्षता). 

23 (अ 21 म्र ॐ (पञ्चरुक्षणी, प्रथमलक्षणम्‌ ) 
223 @ 2& म्र 38 (अनुमानप्रामाण्यविचारः). | 


| 

र | 

23 £ 5 म्र 290 (ज्युत्पत्तिवादार्थः). 
| 

| 

| 


23 च 35 म्र 18 (काघम्रन्थः). | 
25 © 35 म्र 6 (सामान्यनिरक्तिपत्रम्‌ ). 
23 0 2 आ-पर 98 (राक्तिवादः) 





| 
23 & 29 म्र 32 (क्तिवादः) | 
| 
| 
| 


| ॥ 
॥ 


24 £ 48 म्र 60 (सामान्यनिरुक्ति 


९१०९ 


23 छ 12 ग्र 6 (सत्प्रतिपक्षः). 

23 त 13 त्र 20 (अनुमानप्रामाण्यनिरूपणम्‌ ). 

23 पछ 13 ग्र 24 (चतु्दरालक्षणी). 

23 छ 25 म्र 106 (चतर्दञ्ञटक्षणी). 

23 त 29 म्र 4 (चतुर्दशखक्षणी, कूटघटित- 
छक्षणम्‌ ). 

23 38 म्र 48 (चतुदरारक्षणी, प्रथमस्ठ- 

लश्षणम्‌ 5 | 

23 7. 39 म्र 36 (पञख्क्षणी). 

23 [ 6 म्र 30 (्रामाण्यनिरूपणम्‌ ). 

23 1 29 अजा 52 (प्रामाण्यवादः). 

23 1 29 आ 3 (उपाधिवादः). 

24 + 6 म्र 84 (ङक्तिवादः). 

24 + 22 व्र 220 (ज्युत्पत्तिवादार्थः). 

24 8 9 के 63 (व्युत्पत्तिवादा्थैः). 

24 ४ 1 ्र 400 (प्रामाण्यवादः, अतिरिथिलः). 

24 1, ॐ0 ग्र 58 (सन्यभिचारसामान्य- 
नर्त) 

24 £ 22 ग्र 164 (पक्षता, मणिदीधित्तयुता). 

24 ? 27 म्र 194 ्युत्पत्तिवादार्थः, 
तृतीयाप्रखति सप्तमीपर्यन्तः). 

24 ¢ 39 आ 16 (अनुपसंहारिमरन्थः). 

24 ? 39 मा 26 (साघारणम्रन्थः) 








24 + 39 आ 22 (असाघारणानुपसंहारि- 


प्रन्थो) 
24 + 39 आ 12 (दखाविरोषः). 
निरुक्तिः, मणिदी- 





धित्युता)- 
2० + 6 ्र 12 (चतुदेरालक्षणी, कूटघटित- 
रक्षणम्‌ ). = ` 


20 + 21 प्र 46 (प्रामाण्यवादः आदित 


प्रकारताविवरणान्तः) 


१९० 


26 & 16 म्र 21 ल्यात्तिवादः). 


26 6 16 म्र 48 (अवयवग्रन्थः, सामान्या- 


612 प्र 104 (प्रामाण्यवादः) 


26 7 9 आ 20 (उपाधिकांद 


26 733 म्र 332 (प्रामाण्यवादः). 


26 © 16 म्र 18 (केवखान्वयिग्रन्थः) 
26 & 31 आ 66 (सव्यभिचारसामान्य- 


न्यायम्रन्थाः 


25 ? 4 ग्र 59 (सामान्यनिरुक्तिः दीधितियुता). 

25 ए 6 ग्र 164 (विधिवादः)* 

25 ए 42 म्र 40 (अवयवम्रन्थः, पक्षतान्तः). 

25 ए 1 म्र 88 (अवयवम्रन्थः, आदितः प्रति- 
ज्ञान्तः, निगमान्तमणिदीधितियुतः). 

25 ? 40 प्र 9 (न्यायनिरूपणम्‌ ). 

25 प्र 23 ग्र 146 (चतुदरारक्षणी, आदितः 
कूटघटितलक्षणान्ता). | 

26 + 10 म्र 90 (अवयवप्रन्थः). 

26 0 16 म्र 84 (चतुदरारक्षणी) आदितः 
दवितीयख्ठखक्षणान्ता). 

26 1 12 आ 92 (चतुदैडरक्षणी). 

26 1 32 ग्र 88 (ज्युत्पत्तिवादाथः). 

26 % 2 ग्र 96 (सामान्यनिरक्तिः). 

26 # 2 म्र 4 (सिद्धान्तलक्षणम्‌ ). ` 

26 © 16 ग्र 11 (सहचारप्रन्थः). 


26 & 16 प्र 27 (अवच्छेदकतानिरेक्तिः). 


मावरिप्पणी). 
26 & 16 म्र 68 प्रामाण्यवादः) 





;) 


26 1 2 प्र 24 (सावैमोमपरिष्कारः). 
26 1 6 आ 50 (सावभोमपरिष्कारः) 
26 1 6 या 180 (चतुर्दररुक्षणी, खलक्षण- | 

प्रभृति पञ्चरक्षणान्ता) 








प्वद्‌ः) 
26 1 9 म्र 56 (पञ्चलक्षण) 





26 1 34 आ 294 (विधिवादः). 

26 १ 8 ग्र 28 (चतु्दराक्षणी, आदितः 
प्रथमखलक्षणपर्यन्ता). 

28 # 30 म्र 62 (सिषाधयिषापक्षतामात्रम्‌ ). 

28 ? 6 दे 31 (चतुदेशरक्षणी). 

28 7 ¢ म्र 58 (पञ्चलक्षणी). 

28 7' 7 ग्र 201 (चतुर्दरारक्षणी). 

28 7 14 आ 24. (पञ्चरक्षणी, सिहव्याघ्र- 

 छक्षणप्ररति सावेभोमपरिष्कारान्ता). 

28 ' 14 आ 58 (चतुदरालक्षणी, आदितः. 
दितीयरक्षणपयन्ता). 

28 7 40 प्र 78 (चतुदङररुक्षणी; आदितः 
चक्रवतिरुक्षणान्ता). 

28 7 40 प्र 44 (सिहव्याप्रखुक्षणम्‌ ). 

28 ?' 46 म्र 45 (पञ्चरक्षणी, आदितः 


 सिहव्याघ्रक्षणपयेन्ता). 

28 ? 47 आ 26 (व्युत्पत्तिवादः, प्रथमा- 
विचारः | 

28 48 म्र 53 (पञ्चलक्षणी, आदित 
सिहन्याघ्ररक्षणपयन्ता). 


28 ए 58 आ 59 (अवयवग्रन्थः, सिषा- 
घयिषामारभ्य यज्ञपत्युपाध्यायप्षता- 
पयन्तः) | 


28 पत 42 म्र 122 (पञ्चरक्षणी, आदित 


सिहव्याघ्रखक्षणपयन्ता) 
29 1 9 म्र 4 (पञर्क्षणी) 
29 &© 15 ग्र 12 (पञ्चलक्षणी, आदित 
किंचिदेव) नि 
29 © 15 म्र 14 (चतुदेशक्षणी, आदितः 
 क्चिदेव). | 
29 4 20 आप्र 286 (अन्वयन्यति- 
रेकिकेवखान्वयिप्रवेपक्षम्रन्थः; ` मणि- 


धिः 








निरुक्तिः). 


29 ५ 26 प्र 230 (टिङ्गकारणतावादः, मणि- | 


सहितः). | 
29 † 30 म्र 60 (इक्तिवादः). 
29 ‰ 26 ग्र 96 (अवयवप्रन्थः). 
30 % 10 म्र 100 (व्याप्िग्रन्थः) 


30 7 12 प्र 80 (ज्युत्पत्तिवादा्थः, दवितीया- | 





30 ? 6 प्र 182 (पक्षता) 
30 च 30 ग्र 100 (अवयवप्रन्थः). 


30 © 31 म्र 82 (पञ्चलद्चणी, मणिदीधिति- 


युता). 


30 त 9 प्र 10 (सामान्यनिरुक्तिः, प्रथम- | 


रक्षणम्‌ ). 
30 1 22 म्र 32 (विधिवादः). 
30 { 2 प्र 10 (पञ्चलक्षण). 
ॐॐ ? 8 प्र 1 (पञ्चलक्षणीरिप्पणी). 
ॐ प्र 10 प्र 6 (सामान्यनिरक्तिः). 
34 ५ 83 दे 70 (सामान्यनिरुक्तिः). 
ॐ 8 161 दे 8 (सत्प्रतिप पक्षविवेचना). 
85 7 20 दे 40 (सत्प्रतिपक्षः). 
35 1) 30 दे 226 (अवयवग्रन्थः). 
2 1 31 दे 74 (सामान्यनिरक्तिः). 
32 1) 32 दे 72 (सव्यमिचारम्न्थः). 
38 > 33 दे 21 (साधारणग्रन्थः). 
9 1 34 दे 60 (सत्प्रतिपक्षम्रन्थः). 
38 ? 4 दे 10 (चक्रवतिटक्षणम्‌ ). 
38 ? 7 दे 422 (अवच्छेदकतानिरक्तिः). 
40 © 18 म्र 1 (्याप्तिठक्षणम्‌ ). 
40 प 2 ग्र 78 (परामदवादः). 
40 8 2 ग्र 32 (न्याप्तिवाद्‌ः). 















30 ~+ 20 प्र 76. 
मदाषरीयरीका (कष्णमद्धीयम्‌ ) कृष्णम 





9 - 84 आ 22 (सङ्कयनुमिति- 
व्याख्या). 

० 10 आ 64 (प्रामाण्यवादच्याख्या). 

10 ^ 28 दे 448 (चतुर्दशक्षणी). 

10 - 56 दे 30 (राक्तिवादाध- 
दीपिका). 

11 20 दे 248 (ज्युत्पत्तिवादटीका, 
आदितः द्विवचनान्वयपर्यन्ता). 

21 ¢ 46 प्र॒ 58 (चतुर्दरक्षणी- 
टिप्पणी). 

21 1, 38 ग्र 22 (पच्चलक्षणीरीका). 

23 + 38 म्र 12 (शक्तिवादाथदीपिका). 

23 7 16 म्र 36 (अवयवग्रन्थः । 
आदितः न्यायरक्षणान्तः). 

26 + 30 ग्र 42 (पञ्चरक्षणीव्याख्या). 

26 7? &4 म्र 66 (हिधिला) 

30 1 22 म्र 10 (्युत्पत्तिवादटीका) 

4 1 78 दे 28 (अनुमानम्‌ ) 

34 1 79 दे 110 (पञ्चरुक्षणीटीका) 

34 1 80 दे 226 (चतु्दशरक्षणी 
टीका). ॥ 

34 ५ 81 दे 84 (पक्षधर्मताम्रन्थः). 

46 3 4 ग्र 131 (सत्प्रतिपक्षक्रष्ण- 

 भद्रीयम्‌ ). 


गदापरीयटीका (पावंमोमपरिष्कारव्याख्या) 
कृष्णमाचार्यङ्ता 


8 1 84 दे 59. 


११२ स्यायच्रन्थाः 


9 © 9 आ { (पञ्चलक्षणीव्याख्या, रह्नमार). 
9 © 9 आ-ग्र 38 (चतुर्दशलक्षणीव्याख्या). 
9 पत 74 आ 30 (सामान्यनिरक्तिः; प्रधम- 
लक्षणम्‌ ) 
10 9 8 दे 141 (डशन्दशक्तिप्रकारिका) 
10 7 49 दे 122 (सामान्यखक्षणरिप्पणी) 
10 9 53 दे 44 (पच्चटक्षणीन्याख्या, ` 
रत्मारा) 
10 55 दे 66 (पञ्चट्क्षणीरिप्पणी) 
10 ¢ 63 दे 40 (दीषितिरिप्पणी) 
10 ए 65 दे ॐ2 
11 ए 2 म्र 28 (चतुर्दशारक्षणी) 
11 5 2 प्र 1: (व्याप्तिप्र्चक्म्‌ ). 
11 8 2 प्र 89 (सिद्ान्तकक्षणम्‌ ). 
11 8 2 म्र 46 (अवच्छेदकतानिरुक्तिः). 
11 8 31 दे 160 (उपाधिवादटिष्पणी). 


गदाधरीयटीका (चतु्ंशक्षणीन्याख्या) 
पटाभिरामङ्ता 

14 26 म्र 362 अस. 

28 पत 42 ग्र 16 (पक्षतारिप्पणी) 
आदितः प्राचीनपक्षतालक्षण- 
ग्रहान्ता). 

33 ? 8 ग्र 15 (न्याप्तिवादरिप्पणी). 

गदाधरीयटीका (न्यायरब्रम्‌ ) रघनाथकरृता 

9 & 9 आ 40 (पञ्चरक्षणीव्याख्या, 
मुक्तामाखा). | 

22 ‰¶ 27 ग्र 21 (पूरवपक्षव्याप्तिः). | 

23 प 3 ग्र 9 (पञ्चरक्षणीव्याख्या). | 

23 च 41 ग्र &0 (सामान्यनिरक्ति 
न्यायरतम्‌ ). 

24 # 9 आ 144 (व्याप्तिवादः). 

30 £ 46 म्र 6 प्ामाण्यवादन्याल्या, 





| उपोदवातः). 11.58 ॐ दे 44 (परामकषटिप्पणी). 
| ्‌ 11 8 86 दे 32 (विषमघ्याख्यारीका) 
गदाषरीयरीका (ज्युत्पत्तिवाद्न्याख्या) राम- | 11 0 1 आ 212 (उपाधिवादटिप्पणीः 
स््रमट्क्ता | 11 ¢ 1 आ 212 (आदितः व्याप्तिवाद्‌- 
19 24 14 ग्र 58 (आदितः अभेदान्वंय- | पर्यन्ता). 
निरूपणान्ता) 11८1 आ 73 (पक्षता). 
20 + 8 प्र 86 11 © 5 आ 481 (उपाधिवादः). 
का (सिद्धान्तलक्षभरिष्पभी 11 ^ 5 आ 34 (ल्याप्तिवादः) 
9५७१ 4जस. 11 05 आ 74 (चतुर्द्चरक्षणी, आदितः 
26 ¢ 16 म्र 68  मिश्ररक्षणपयन्ता) 


11 ~ 5 आ 34 (पञ्चखक्षणीन्याख्या) 
11 ? 19 ब 36 (चतुरददारुक्षणी) 
11 ? 20 ब 12 (सिद्धान्तटक्षणम्‌ ) 
11 7 54 ब 90 (पक्षता) | 

11 ? 109 ब 89 (उपाधिवादः) 

19 7 128 ब 20 (पक्षता) 





यायम्मस्थाः ९११३ 


21 7? 33 आ 356 (आदितः व्याप्तिवाद- 10 ¢ 4 आ 68 (हेत्वाभासन्या्तिवादो). 
पर्यन्ता). | 24 ~+ 16 म्र 288 (मादितः यनुमाने व्याप्ति- 

23 ¢ 37 म्र 86 (उपाधिवादः). पूवपक्चान्ता). | 

23 7 19 आ 188 (व्याप्तिवादटीका). 25 + 7 म्र 48 (पञ्चरक्षणीप्रकाः). 

23 © 3 म्र 8 (अवच्छेदकतानिरुक्तिः). | 5 & 12 दे 92 (गादितः तर्कनिरूपणान्ता). 

24 + 10 श्र 9 (चतुर्दचलक्षणी, आदितः | 34 # 13 दे 416 (अवयवदीधितिन्याख्या 
भागत्रयान्ता). | मूटाथप्रकादिनी). 

24 + 10 प्र 24 (पक्षता). | 34 76 दे 1232. 

248 9 के 104 (चतुदेकञवक्षणीः खरक्षण- | 36 \ 15 त्र 1304 (सं १, २ ; अनुमाने 
प्रभति प्रतिपर्वन्ता). | आदितः व्या्तिवादान्ता). 

29 + 30 म्र 9 (शब्दङ्क्तिप्रकारिका). 

25 -+ 49 ग्र 79 (चतुर्दखक्षणी, आदितः | 
कूटघटितरक्षणान्ता). । 

26 ^ 21 म्र 9 (चतुदशर्क्षणी, खरक्षणम्‌ ). | 

26 © 16 प्र 64 (चतुर्दश्षलक्षणी). 

29 © 15 म्र 10 (सार्वभोमपरिष्कारः). 





भवानन्दीयव्याख्या (मवानन्दीयप्रकाराः, 
पर्वोपकरणी) महादेव (दिनकर) भड्ङृता 
9 ७ 22 द्‌ 285 (आदितः अुमान- 
प्रामाण्यवादपयन्ता). 
9 © 34 दे 266 (पच्चलक्षणीचतुरदङ- 








२0 ¢ 2 आ 20 (सार्वमोमपरष्कारः). क्षण्यो). र 
34 }{ 82 द्‌ 20 (पक्षता). 9 प्र 33 दे 872 (आदितः अनुमाने 
34 + 84 दे 982 (अनुमानम्‌). सामान्यरक्षणार्हस्वान्ता). 


48 8 156 दे 26 (सा्वैमौमपरिष्कारः). 

85 8 157 दे 90 (चतुर्दशरक्षणी). 

0 8 188 दे 54 (सिद्धान्तलक्षणम्‌ ) 

50 8 159 दे 28 (मवच्छेदकतानिरुक्तिः). 

35 8 160 दे 72 (पक्षता). 

35 1 27 दे 50 (चतुर्दशक्षणी). ` 

0 1 28 दे 22 (सार्वभौमपरिष्कारः). 

45 + 29 दे 22 (व्याप्तिपञ्चकविवेचना). 

48 ? 80 आ 32 (उाब्दराक्तिप्रकारिका). 
त्वचिन्तामणिन्याख्यारीका (दीषितिन्याख्या, 

मवानन्दीयम्‌ ) भवानन्दक्रता 
9. 86 आ 44 (पञ्चलक्षणी). 
9 29 दे 62 (अनुमानप्रामाण्यनिरूपणम्‌ ). 


& 15 


25 + 74 म्र 21 (विचित्‌). 
28 }{ 5 आ 59 (चतुरददाखक्चण्यव- 
तरणिका). 
भवानन्दीयव्याख्या (भवानन्दीयखण्डनं, वज्ञ- 
रङ्ीयम्‌ ) वज्रङ्ककरता | 
10 ए 6 दे 1496 (सं १, २). 
24 ^. & म्र 10 (आदितः पञ्चलक्ष- 
ण्यन्ता). | 


ततत्वचिन्तामणिन्याख्यारीका (दीषितिन्याख्या, 
माक्बोधिनी) महोपाध्यायभट्कृता 
26 8 4 म्र 102 (पञ्चरक्षणीप्रमति व्याप्षि- 
वादे प्रवपक्षरहस्यान्ता). 


# 


कैदीपिका--रक्मीनृरसिहङृता 
10 7 2 दे 128 (द्ल्यपरिच्छेदः). 
तकैमाषा-केरावमिश्रकृता 
2 7 म्र 2. 
21 8 आ 520. 
21 ६.9 प्र 84 (आदितः गुणनिरूपण- 
, परयन्ता). ॑ 
21 प्र 10 ग्र 6 (आदितः षड्विधसन्निकष- 
पन्ता). 
21 1 म 4. 
24 (~ 24 प्र 112 (रिधिटा). 
88 7 48 दे 54. 
तकरेमाषादीपिकरा (तकमाषामावप्रकाश्चः) गोपीनाथ 
कृता 
21 प्र 6 ग्र 76 (अनुमानप्रमृति शब्दपरि- 
 च्छेदान्ता). | 
21 प 15 आ 76 (जादितः उपाधि- 
विचारान्ता). 
2 1, 45 भ्र 85 (आदितः प्रामाण्यवाद्‌- 
पर्थन्ता). 
26 ~ £ म्र 28. 
तकेमाषाव्याख्या (तकंमाषाप्रकाशः) अखण्डयति- 
कृता | 
21 5 प्र 14 (जादितः कारणत्वविचा- ` 
| रान्ता) | ॑ 
` तकमाषान्याख्या (तत्त्वबोधिनी) गणेश्वरदीकितक्ृता 
21 © 28 अआ 263 (आदितः प्रमेयपरि- 
च्छेदान्ता) | 


त्वनोधिनीग्याख्या (तत्त्वबोधिनीप्रकारा 






40 ^ 4 प्र 200. 


तरक॑माषान्याख्या (उन्ज्वङा, गौरीकान्तीयं, 
मावा्थदीपिका) मोरीकान्तमद्ाचार्यक्रता 


9 7 87 म्र 104 (आदितः शब्दनिरूप- 
णान्ता) 

11 8 26 दे 110 (प्रयक्षखण्डः) 

23 { 16 म्र 176 

24 ^ 21 के 260 

24 8 9 के 70 (आदितः अनुमानपयन्ता) 

28 ए 34 म्र 152 (आदितः आकारानिरूप- 
णान्ता). ` 

26 2 12 म्र 43. 

26 # 6 ग्र 108 (आदितः प्रामाण्यवाद- 
पयेन्ता) 


29 ग 3 ग्र 144 (प्रपेयपरिच्छेदः) 
35 08 दे 290 


38 # 29 आ 224. 


 तकेमाषान्याख्या (तकैमाषाप्रकारिका, चेन्तु- 
भट्रीयम्‌ › चेन्तुभद्कता ` ` | 


21 + 42 आ 280 (आदितः अभाव- 
 निरूपणान्ता) 
21 44 म्र 260 
21 46 म्र 206 | | 
21 + 48 आ 28 (आदितः करणनिरूपण- ` 
पयन्ता) 


26 © ॐ म्र 218 
29 ए 26 म्र 296. 
38 1, 19 दे 298 


4 1 10 ब्र 50 (कास्न्यवाक्यार्भप्रकाराक्ष- 
निरुक्तिः) 


न्यायविासः) विश्वनायभद्रकङृता | तकमाषाव्याख्या (रसमज्ञरी) माधवङृता 


31 7 8 आ 102 ( परिच्छेदः) 





8 ? 78 दे 164 


पि 


तकमाषान्याख्या--रामक्रता 


ॐ0 © 9 आ 62 (आदितः याश्रयासिद्धि- | 


पर्यन्ता) 
तकेमाषान्याख्या 


35 8 46 दे 35 (आदितः अनुमानपयन्ता). | 


तार्विकरक्षा-- वरद्रानकरता 
34 + 16 मर 120. 
36 ? 32 द्‌ 10 (आदो पतऋयं नास्ति). 
40 - 14 प्र 7 (प्रथमपरिच्छेदः). 
ताकिकरक्षाव्याख्या (सारसङ्गहः) वरद्राजक्ृता 


36 ? 31 दे 116 (प्रथमपत्रं विना प्रथम |` 


परिच्छेदः). 
तार्किकरक्षाव्याख्या--पुन्द्रराजक्ृता 
40 1 14 म्र 86 अस, 
तारकिकरक्षाव्याख्या--हरिहरक़ता 
40 1 14 म्र 188 अस. 
न्यायमञ्जरी--जानकीनाथङ्मंकरता 
36 ?' 34 दे 86. 
न्यायटीरावतीटीका (दीषिति 
9 7 90 दे 52. 





ख्यारीका) 


 न्यायसिद्धान्तमज्जरी--चिन्तामणिभट्धाचार्यङृता | | 


29 ¶ 24 आ~ग्र 38 (ङब्दखण्डः). | 
न्यायसिद्धान्तमञ्जरी-- चूडामणिमद्भाचा्॑क्ृता 


10 ¢ 4 आ-ग्र 24 (अनुमानप्रृति समग्रा). 


22 1 21 ग्र 48 


28 ‰ 2 म्र 52 (गदितः रान्दखण्डपयन्ता) 


28 # 14 ग्र 4 
न्यायसतिद्धान्तमञ्ञरी- जानकीनाथामंक्ता 
10 1) ॐ दे 13 (आदितः संसर्गामाव- 
 विमान्यान्ता). 


# 
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23 8 13 आ 24 (प्रयक्षानुमानखण्डौ). 

28 £ 4 आ 36 (गदितः अनुमाने उपाधि- 
` परयन्ता). 

28 £ 13 म्र 35 (आदितः यनुमानान्ता). 

30 ? 28 म्र 44 (आदितः उपमानान्ता). 

30 ¢ 26 म्र 61. 


| न्यायपिद्धान्तमज्ञरीदीपिका (तकेमकारिका, रिति- 
कण्ठीयं, न्यायसिद्धान्तमज्ञरीव्याख्या) श्री 
कृण्ठक्ता 


8 ? 80 अ 100 (आदितः अनुमानान्ता). 

9 ¢ 102 मा 152 (प्रयक्षानुमानखण्डौ). 

9.2 आ 172 (जादितः रउान्दखण्डे 
कमत्वविचारान्ता). 


10 © 2 आ 234 (अनुमानब्दखण्डौ). 


10 © 4 जा 220 (अनुमानङब्दखण्डौ). 

11 8 2 दे 80 (अनुमानखण्डः). 

22 1. 5] प्र {85 (अन्दखण्डः). 

22 }{ 26 मर 24 (प्रयक्षखण्डः). 

23 8 13 आ 82 (अनुमानखण्डः). 

23 7 2 प्र 96 (प्रयक्षखण्डः). 

23 7) 21 म्र 112 (अन्॒मानखण्डः). 

23 त 28 ग्र 82 (ङब्दखण्डः). 

25 8 29 म्र 28 (आदितः प्रयक्षे निर्विकल्पक 
निरूपणान्ता). 

25 851 प्र 24 (अनुमाने यमादितः तर्कान्ता). 

25 1 23 म्र 126 (प्रयक्षानुमानखण्डौ). 

26 + 7 प्र 186 ञन्दखण्डः) 


26 & 26 ब्र 486 (आदितः ङन्दराक्तिवाद- 


पयन्ता) 


28 7 12 अ 194 (प्रयक्षानुमानखण्डौ) 
28 ‰ 14 प्र 36 


28 £ 20 आ 139 (आदितः अनुमानखण्ड- 
परयन्ता) 


११६ 
28 छ 23 आ 510 (आदौ किंचिन्यूना). 
29 ¢ 4 अ 22 (विङ्वकठ्तानि पत्राणि). 
29 © 14 प्र 176 (आदितः `देत्वाभास- 
पन्ता). 
29 4 24 म्र 368 (अन्दखण्डः). 
29 3 24 म्र 9 (उपमानषरिच्छेदः). 
29 4 28 म्र 152 (प्रयक्षखण्डः). 
29 7 29 आ 152 पपरयक्षखण्डः). 
30 8 11 आ 61. 
30 1 25 म्र 144 (आख्यातराक्तिवादप्रभृति 
समग्रा). | | 
30 % 26 प्र 138 (उपमानपरिच्छेदः). 
30 7 28 म्र 122 (पयक्षखण्डः). 
30 © 26 प्र 103 (प्रयक्षखण्डः). 
20 { 45 आ 58 (प्रयक्षानन्तरं शब्दप्रसा- 
वान्ता). 
24 7? 20 म्र 286 (ङब्दखण्डः), ` 


34 ¶ 55 दे 117 (अनुमानोपमानपरिच्छेदौ). 


24 ¶ 62 दे 104 (अनुमानखण्डः). 
२4 ¶ 63 दे 196 (सं १, २; प्रयक्षखण्डः 
 असमप्रः, अुमानखण्डः समग्रः). 
4 4 76 दे 130 (प्रयक्षोपमानखण्डो). 
34 ए 3 दे 348. | 
40 110 अ 288. 
न्यायसिद्धान्तमल्नरीन्याख्या-पक्षषरमिश्रक्ृता 
9 ४ 34 दे 144 (न्दखण्डः , आदितः 
 चिकीर्षादीनां प्रवर्तकत्वविचारान्ता). 


22 }1 40 ग्र 82 (ङब्दखण्डः, अतिरिथिला). | 


25 8 4 ग्र 8 (ङब्दखण्डः, आदितः | जखमानवामा 





। _ _ कारयान्वितरक्िवादान्ता). 
£ 1 6 अर 16 (ङन्दखण्डः, आदितः रक्षणा- 
निरूपणपयन्ता). ` 





न्यायम्मन्थाः 


29 प्र 16 प्र 32 (शन्दखण्डः, ककारा्थ- 
 विचारप्रति यथार्थानुभवपर्यन्ता). 


 न्यायपिद्धान्तमञ्चरीव्याख्या-- यादवक्ृता 


117 30 दे ॐ2. 
न्यायसिद्धान्तमञ्जरीन्याख्या- छोगाक्षिमास्कर 
करता 
28 2 आ 176. 
मणिप्ारः--गोपीनाथकतः 
9794 दे 83 (आदितः अनुमानतक- 
वादान्ता). 
9 1) 95 दे 577 (अनुमानङन्दखण्डौ). 
9121 दे 591 (न्दमणिसारः). 
27 7 14 अ 269 (मादितः निविकल्प- 
कान्तः). 





। मणिप्तारः-रामाचनदीक्षितकृतः 


9 7 95 दे 231 (प्रयक्षादिङान्दखण्ड- 
पर्यन्तः). 


 मणिप्तारखण्डनम्‌--श्रीनिवास्क्रृतम्‌ 


88 0 16 दे 222 अस. 


(र) विशुकरितयन्याः 


। अनुमानदीषितिपरीक्षा--रुद्रन्यायवाचस्पतिकरता 


ॐ0 ¢ 10 आ 110. 


29 प्र 16 प्र 39. 


| अनुमानछक्षणम्‌ 


34 1 28 दे 116. 





अलनुमितिप्रकश्चः 
28 7 47 प्र 68 (पञचलक्षणीरहस्यम्‌ ). 
अवच्छेदकताप्तरः--ङृष्णताताचायंकतः 
226 भ्र 3. 
कारकवादा्थैः (कारकविचारः) जयरामकतः 
9 7 19 या 10. 
9 पत 47 आ 10 (चतु््यादि सत्तम्यन्तः). 
11.86 दे 55. 
34 7 60 दे 28. 
कारक्वादा्थः--न्यायपञ्चाननमट्ाचार्यक्रतः 
26 8 9 म्र 91. 


कारकषट्कविवेचनम्‌ (रन्दाथपरारमञ्जरी) भवानन्द्‌- 


कृतम्‌ 
34 2 दे 41. 





त्वचिन्तामण्यारोकपिद्धाञ्चनम्‌--अ्ेमद्कृतम्‌ | 


34 1) 20 आ 500 (प्रयक्षपरिच्छेदः). 
तत्त्वप्रदीपिका ` 


35 8 144 दे 186 (आदितः वेदनिता- | 
| प्रमाणमज्ञरी--सवेदेवक्रता 


वादान्ता). 


द्रव्यप्तारः-रघवीरक्रतः 
34 37 दे 108. 


नियोज्यान्वयविवरणम्‌--न्यायवाच्पतिभटधाचार्य- 


कृतम्‌ | 
11 3 द्‌ 11 (्रधमपत्रं नास्ति). 
निश्चयत्वनिरुक्तिः 
9757 आं 5 अस. 
न्यायग्न्थः 


24 1 5 द्‌ 156 अस, 


| न्यायसिद्धान्तदीपन्याख्या (प्रभा) 





११७ 
न्यायचन्दिका--आनन्दपूर्णसुनीन्द्र (विदयाप्तागर) 


कता 
34 7 7 के 300 


| 
। 


| 40 + 1 म्र 82 


| न्यायपारिनातः--यह्छ्यायङृत 
20 £ 3 ग्र 128 (आदितः समासविचार- 
पयन्तः, अतिदिधिकः) 


न्यायसिद्धान्तततत्वम्‌--श्रीनिवासनाचार्यङ्घतम 


21 7? आ 62 
26 7 29 आ 62. 





20 ¢ 9 सा 194 (आदितः भूयोदरनहेतु- 
| त्वपयन्ता). 
पूरवपक्षव्यािः 
30 ? 20 प्र 58. 
 पोषादिक्षणम्‌ 


26 + 48 म्र 17. 


86 ?' 38 दे 28. 
| प्रमाणमज्ञरीव्याख्या--अद्यारण्ययोगिकृता ` 
56 ? ॐ दे 20 (समवायप्रभृति प्रतिपर्यन्ता.) 
भावदीपिका--कृष्णमडाचायंक्रता 
91 12 दे 516. 


। मञ्ञरीकुतहटम्‌--यादक्करृतम्‌ 
84 7 59 दे 157 


| मणिकणः--गोपालकृत 


88 7 67 दे 60 


११८ 
विश्वीनाङ्कुरम्‌ 

३4 ¶ 14 दे 257. 
विश्बीनाङ्रन्याख्या ` 

34 1 15 दे 276. 
सामान्यनिरुक्तिरिप्पणी (चिन्तामणिरिप्पणी) 

21 ¢ 39 प्र 42. 


सामान्यनिरुक्तिदीषितिन्याख्या 
२0 # 34 ग्र 12 (आदितः सामान्यपद- 
प्रयोजनपयन्ता). 


सिद्धाज्ञनम्‌ 
20 ए 20 आ 220 अस. 


पिद्धान्तसङ्गहः--यादवनीव्यासकृतः 
10 ए 27 दे 130. 


सुधाकरन्योत्ला 
26 7 16 म्र 8 अस. 


सशयत्वनिरूपणम्‌-विधे्ृतम्‌ 


(ए) सकतृक्वाद विचारयन्थाः ` 


 अुमितिषरामौविचारः--रघुदेवकृत 
10 7 62 दे 22 


आख्यातवादन्याख्या--रघदेवक्रता 





97 90 आा 2 (आदितः आख्यातस्य कर्तरि 





.  शक्तिसमथे ग्न्त). 
40 ( 18 म्र 62 


उपाषिवाद्‌ः--गदाधरङृतः 
 ॐ8 5 दे 22 








न्यायम्मत्थाः 


चित्ररूपवादः- तकवागी शहरिरामभद्राचायेक्तः 
10 7 52 दे 44. 
धर्मितावच्छेद्कप्रत्यासत्तिः--हरिरामक्रता 
118 33 द्‌ 26. 
110 1 दे 60. 


 नन्विवेचनम्‌ (न्डिरोमणिः) रघुदेवभद्यचारथकरतम्‌ 


40 18 म 


 नन्विवेचनदीपिकरा (नञ्शिरोमणिन्याख्या) रघुदेव- 


करता 
40 © 18 प्र 42. ` 

नन्यवादा्थः--हरिरामक्रत 
25 7 8 म्र 151 


॥ न्यायवादावरिः-रामाद्ालिक्रत 


8 © 20 दे 214 (१, २, परिच्छेदो) 


| बाधलुद्धिप्रतिबन्धकताविचारः--तर्कालङ्गारङृत 


11787 दे 31 


| बाधवुद्धिपतिनध्यपरतिचन्धकमावविचारः--त्क- ` 


वागीडाहरिरामभट्वाचायंक्रत 
10 ए 43 दे 100 


| सुक्तिवाद्ः- गदाधरङ्ृतः 


38 ४ 50 दे 0. | 
कारशक्तिवादाथः--राठकोपाचायंङ्ृत 
26 7 48 त्र 38. ` | 
वाद्कल्पकः--कृष्णताताचा्ंकृतः ` 
9 5 ञा 64. 
23 ए 20 म्र 44 


 विषयतावाद्ः---अनन्ताचायंङृत 
237 56 मर 28. 
` 966 11ञा 12. 





11821 दे 18 


ममास्वादः--नयरामकृतः 
84 9 दे 29. 
84 7 61 दे 24. 


समापविचारः- प्ाभिरामक्रतः 
23 3 13 आ 16. 


पादश्यवाद्‌ः- महादेवपण्डितक्तः 
9. 44 जा 3. 
सामम्रीवादः-रघुवीरङ्तः 
84 7 36 दे 38. 


- सामम्रीवादार्थः--रघुदेवभट्वाचार्यक्रतः 
110 1द्‌ 20. 
23 1 29 आ 18. 
29 ¢ 8 म्र 44. 
40) ५.18 म्र 66. 
िद्धान्तचन्द्रिकान्याख्या-गङ्घाधरक्ता 
24 8 10 म्र 159. 


(>) अज्ञातकतैकवादविचरन्थाः 


अत्यन्ताभाववरितकेवङान्वयिवादार्थः 

22 4 15 म्र 2.. 
अनुपटन्धिवाद्‌ः 

30 (\ 10 आ 46. 
अनुपरन्धिविचारः 

3 9 अआ 18. 





११९ 


| 23 1 29 या 8 (आदितः प्रमाणसामान्य- 


| टक्षणान्तम्‌ ). 
` अरमानादिप्रमाणखण्डनवादार्थः 


| ॐ 15 म्र 
| 
। अद्ुमितिमानप्तवादः 
30 ~ 10 अ 22. 
1 
| अतुमितिवादार्थः 
2८ व 15 म्र 3. 
अपूववादः (अपूर्वस्य विध्यर्थत्वनिरासः) 
28 6 म्र 41 (आदितः गवादिपदशषक्यता- 
वच्छेदकविचारान्तः). 

आकराङक्षावाद्‌ 
23 ¢ & ग्र 61 
आकाङ्क्ावादाथः 
2 व 18 म्र 17. 
आश्रयत्ववाद्‌; 
21 14 प्र. 
आापत्तिवादः 
28 # 8 म्र 36. 
आसत्तिविचारः 
2 प्र 14म्र 15. 
ईश्वरवादार्थः 
224 15 म्र 

उपसर्गाणां च्योतकत्वखण्डनवाद्‌ः 

91 19 या 3. 

उपाध्यायपक्षताविचारः 

| 2 8 1 प्र 24. 


व ~~~ -------------~---~-~ ण = त + ०4 ० = 


१२० 


काट्स्य सर्वाधारताविचारः 
9८९8८ अ 4. 


मौडग्रतिबध्यप्रतिबन्धकतावादार्थः 


22 4 15 ग्र 29 (्यक्षसामप्रीप्रतिनन्ध- 


कताविचार्‌ः). 


तकवादः | 
2 ॥ 14 प्र 14. 


तक॑विचार ; 
8पत्6म्र7. 


द्रव्यनाशयनाहकविचारः 


10708दे10. 


नवीनमतविचारः 
118 25 दे 40. 
11 8 30 दे 60. 


नव्यमते परामशेवादः 
40 © 18 प्र 4. 


निर्विकल्पकवादाथः 
22 प 15 म्र 10 - 


परामरोकारणताविचारः 
21 च 14 म्र 99. 


| परामदोवादाथः । 
26 © 16 ग्र 20. 
बाचवाद्‌ः | 
| 34 4 72 दे 36. 
` वबृहट्ाघबुद्धिवादाथैः 
94] आ 40 
भूयोदञ्चनवाद्‌ः 


26719 ञा 48 





॥ 
1 
1 





[वड्‌ ४ ५ 





त्यायम्रन्थाः 


योग्यतावादा्थः 


22 ¶ 15 म्र 14. 


 र्रकोशकारिकाविचारः 


11 8 84 दे 96. 

40 © 18 म्र 29. 
कारवादाथनिणेयः ` 

21 प्र 14 प्र 7. | 


| ङाववगोरववादः ` 


978 आ 32. 


| वादावलिः 


20 # 29 म्र 56. 


विभागादेवेति वाक्यार्थविचारः 


34 # £ म्र 8. 


विरिष्टज्ञानकारणताविचारः 
23 [ 29 आ 14. 


| विरिष्टदरयाघरितत्वकिचारः 


9य्57द्‌ 20. 


दनिरूपणम्‌ 
20 ?' 52 प्र 1. 





| विषयतावादा्थः 


22 1 15 प्र 16. 
23 7 29 जा 22. 
40 © 18 म्र 6. 


| व्यापिग्रहोपायवादः 


29 £ 7 प्र 12. 


| व्यापिज्ञानकारणतावाद्‌ः 


22 “ 15 प्र 9. 


| व्यावर्तकरक्षणविचारः 


26 # 16 प्र. 





36 ^+ 12 अ 5. 


सत्परतिपक्षविमानकरक्षणविचारः 








35 7 23 दे 14 (मादौ पन्ऋदयं नास्ति). 


सनिकषंतावाद्‌ः 

34 +{ 23 दे 20. 
सनिकषंविचारः 

8ए76दे28. 
सम्पन्नो व्रीहिरिति वाक्याथविचारः 

23 ¢ 2 म्र 10. 
साक्षात्चक्षणपरिष्कारः 

9 1 28 दे 19. 
साध्यवत्ताग्रहविरोधितानियामकप्तम्बन्धविचारः 

28 7 685 म्र 3. 
सामग्री निपणम्‌ 

{11 ञा 20. 
सामान्यनिरुक्किद्वितीयटक्षणविचारः 

85 1 24 दे 22. 
सामान्यनिरुक्तिविवेचना ` 


85 7 % दे 110 (मादितः विरिष्टान्तरा- 


घटितत्वपयन्ता). 

सामान्यटक्षणाविचारः 

26 @ 16 म्र 23. 
सामान्याभाववादाथंः 

22 व 15 म्र 6. 
सक्षयपक्षतवाद्‌ः 

23 ¢ 2; म्र 48. 
सङायवादाथः 

2 च 18 म्र. 


& 16 


१२१ 


| स्व्छिक्षणविचारः 


19 £ म्र 6. 


| । स्ृतिस्कारवादः 


21 र 14 त्र 4. 


(प) ऋोढपत्रसङ्गह 





| अचुमानक्रोडपत्रम्‌ 


19 2 40 म्र 104 (दङ्चाविरोषादिप्च- 


| अघुमानखण्डक्रोडपत्रम 


9 पत 36 दे 24 (जागदीश्यां सिद्धान्तखक्षणा- 


वच्छेदकत्वनिरक्तिसामान्यनिरुक्यादौ 
विषयविचारः). 
|. अवच्छेदकनिरुक्तिकोडपत्रम्‌ 


11 8 16 दे 20. 
11 8 18 दे 30. 


| अवच्छेदकनिरुकतिजागदीशीपत्रम्‌ ` 


8 पत 6 म्र 10 (्यास्रज्यदृत्तित्वविचारप्रश्ति 

प्रतिपयन्तम्‌ ). 
अवयवक्रोडः (गादाधर्याः) 

9५५१ अ 31. 

11 8 15 दे 26. | 

19 2 71 म्र 10 (न्यायप्रमृति अक्यवान्तः). 

26 ¢ 21 ग्र 113 (आदितः अचयवर्न्षण- 
पर्यन्तः). 

28 7? 6 ग्र 32 (पञ्चमविषयताविचारः). 

28 7? 19 ग्र 18. 

35 1 16 द्‌ 20 (पञ्चमविषयताविचारः). 





१२२्‌ 
अवयवचिन्तामणिक्रोडः 

26 ~ 21 म्र 29. 
केवर्ग्यतिरेकिकरोडः 

%3 42० अ 20. 
वक्रवविटक्षणक्रोडः (गादाधयाः) 

 9५०अा 6. 
28 7 19 म्र 2. 
30 7 54 म्र 30. 


चतुर्दशर्क्षणीकरोडः 


9 प 42 आ 36 (खलक्षणमात्म्‌ ). 


113 म 14. 
19 4 14 प्र 14. 
21 ^ 11 म्र 65. 
21 8 29 प्र 8. 
21 ¢ 49 प्र 26. 
21 ¢ 51 ग्र 68 (क्रणभचकृतः). 














न्याय्रन्याः 


त्यम्बकक्रोडः- व्यम्बकभद्चार्थक्रतः 
8 ॐ दे 1283. 


॥ दिनकरीकरोडः 
23 © 43 म्र 16. 


नन्यमतवाद्‌ः 
9 1) 46 अआ 39. 


| न्यायक्रोडः 
35 ए 115 दे 40 (तर्कटक्षणम्‌ ). 


| पक्षताक्रोडः 

| 9५प६५अआ 30 

10 7 29 दे 12. 

11 ? 14 दे 42 (न्यम्बकराच्िकरतः, आदो 
` १-८ पत्राणि न सन्ति). 

21 ए 2 प्र 2: 

23 © 19 म्र 10 (ज्यम्बकराल्िकृतः) 

2 अ 34 म्र 10 


22 1, 34 म्र 15 (पदटरभिरामकृतः) 28 प्त 22 म्र 50 (कोत्रयम्‌ ) 
24 7 6 म्र 72 (प्रथमखलक्षणम्‌ ) | 23129 मा 30 
25 ^ 74 म्र 4 (द्वितीयरक्षणम्‌ ) | 28 19 ग्र 12 
28 @& 18 म्र 60 | 85 1) 26 दे 50 (जागदीङीपक्षतायाः) 
26 8 8 ग्र 66 (आदितः प्रथमखलक्षणान्तः). | पक्षधर्मताकरोड | 
जु (1 | १७१५4 
4 भ 0 ष्कम्चाकृतः) | पञ्चलक्षणीकोडः (गादाषययाः) 
बन्द्रनारायणीयक्रोडः-चन्दनारायणक्रत ॑ 9५9 अआ 28 
9४६5 आ 15 11.811 ट्‌ 60 | 
जागदीज्चीरीकाक्रोडः 22 1, 38 प्र 28 (पद्नमिरामकृतः) 
107 82 दे 70. 2 ? 21 प्र 
1... 24 7 28 म्र 20. 
28 0 4 म्र 46. 








28 ए 19 प्र 6. 


। 








प्रामाण्यवादक्रोडः (गदाधरीयत्य) 
9७9 अआ 15. 
बाधक्रोडः 
19 £ 72 म्र 3. 
` 2 @॥ 8 ग्र. 
बाधल्क्षणक्रोड -- शङ्कर मद्ाचाय॑कृत 
28 .4 48 म्र 4 
मिश्चलक्षणक्रोड 
30 ए 54 म्र 28 
सुक्तावीक्रोडः (गङ्गारामीयम्‌ ) गङ्ारामङ्त 





21 ~ 58 आ 96 (आदितः व्याप्ति 


रक्षणान्तः.) 


मुक्तावलीपिद्धान्तक्षणक्रोडः 
254 3 म्र 2 


विरोधग्रन्थक्रोडः (गदाधरीयस्य) 
11 8 17 दे 14 


विरिष्टद्रयाघरितत्वक्रोडः-रङ्नाथकरत 
21 त 18 म्र | 
23 ६ £ 


व्या्िष्चकमाुरीकरोडः . काटीश्ङ्करकृत ४ । 
8 पत 6 म्र 2 (३ ४; छक्षणविचारः). 
्युत्पत्तिवाद्क्रोडः-- पद्धामिरामङ्ृत 
20 { 52 प्र | 
28 ? 19 प्र 28. 
1974 म्र 2: 
19 ‰ 72 प्र 26 








20 4 27 भ्र 22 (सत्प्रतिपक्षस्य ४८ कोटि- | 


पयन्ता) 


तचत 





१२३ 


| शतकोटिखण्डनम्‌--ङृष्णताताचाय॑कृतम्‌ 


9?5 गा 36 
35 21 दे 24 (सत 





24 1) 22 म्र 9 (ङन्दखण्डः). 


 सङ्खत्यदमितिक्रोडः (गादाध्याः) 


9७०9 बा6. 


| सत्प्रतिपक्षक्रोडः (गदाधरीयस्य) ` 


10 7 30 दे 10 

19 7 46 म्र 22 (ज्ङ्स्कृतः) 
23 ~ 31 ग्र €6 | 

23 पत 4प्र 18. 

23 त 2 म्र 14. 

23 1 29 आ 28 

25 18 त्र 4 


30 ¢ 42 म्र 34 (लङ्रभदट्चायकतः) 
35 19 दे 4 


| प्व्यमिचारक्ोडः ` 


291, 46 प्र 4 |. 
23 प्र 12 मर 34. 
2 ¢ 5 प्र 39. 
35 [ 17 दे 6. 
प्ाधारणमिश्चलक्षणक्रोडः 
35 7 18 दे 6. 


| सामान्यनिरुकतिकरोडः (गादाधर्याः) ` 


8 59 ग्र 3 (जादितः तुरीयनचपरिष्का- 
रान्तः). | 
97 खा 82. 
975 म्र 6. 
9 प 60 दे 1 (्रधमख्क्षणम्‌ ). 


१२४ 


23 © 28 ग्र 58 (आदितः विदिष्टया- 


ग्यायम्रन्थः 


9५71 आ 8. 

9 045 आ 54. 

11 ए 13 दे 28 (व्यधिकरणक्रोडः). 
11 28 19 द्‌ 96 (ाङ्रकृतः). 
118 22 दे 16. 

19 65 म्र 18. 

19 £ 65 प्र 142 (पुरषोत्तमरालिकरतः). 
19 £ 69 म्र 56. 

19041 म्र 18. 

19 £ 4 प्र. 

19 £ 74 म्र 44. 


19 7 76 ग्र 60 (आदितः द्वितीयपरष्का- | 


रान्तः) 


घरटितत्वविचारान्तः) 


23 @ ॐ म्र 20 (ङ्क्तः; विरिष्टदया- | 


घटितत्वान्तः). 


28 © 4 प्र 48 (दङ्रकृतः). 


28 © 95 म्र 14 (कङरकृतः). 


28 प 22 भ्र 168 (कोडत्रयम्‌, शङकरकृतः). | 


23 त 48 प्र 2 (जङ्रकृतः) 
24 ¢ 29 प्र 24 (दङ्रकृतः) 


24 7 81 प्र॒ 52 (शङ्ककृतः, अत्र वदन्ति | 
। सिंहव्याघ्रीक्रोड 


कल्पः) | 
20 3 47 म्र 140 (ङ्रकृतः) 


29 ए 49 प्र 60 (आदित दवितीयरक्षण- | | | 
हेत्वाभासनिरूपषणम्‌ 





25 8 50 म्र 82. 





26 ~ 21 प्र 10. 
80 7 46 म्र 88 (कोद्वयम्‌ ). 
30 ¢ 52 म्र 14. 
33 1 16 म्र 80. 


पामान्यनिरुक्तिकोडव्याख्या 


21 8 29 म्र 97 (पद्मियमराच्िकृता). 
21 प्त 18 म्र 11 (ङङ्रकरता). 

23 7 20 म्र 92 

23 7 22 ग्र 30 द्वितीयरक्षणम्‌ ) 

23 7 42 म्र 80 ० 

23 ? 27 म्र 50 (्यम्बककृता). 





` 23 & 8 म्र 72 वङ्कटरमसालिकृता). 
 . 28 © 19 म्र 100. 


िद्धान्तरक्षणक्रोडः 


8 6 6 म्र 24 (काठीराङ्करकृतः, जागदीरयाः, 
आदितः पञ्चविरतिकक््यान्तः) 

9६84 दे 6 

11 7 144 दे 16. 

210 51 प्र 12. 

24 7 22 प्र 5. 

26 (~ 2] म्र 39 

28 7 19 म्र 18 


19 1 38 आग 98 
35 1 22 द्‌ 5 (समासवाक्याधः) 


ॐ4 { 10 ब्र 108. 


मामसिाञयन्थाः 





() सूत्रमन्थाः | शाबरमाष्यन्याख्या (बृहती) प्रमाकरमिश्रक्रता 
| ॐ 8 6 दे 1210 (सं १-8; आदितः 
नमिनिानि--नमिन्हिदनि | ६ अध्याये २ पादपन्ता). । 
10 7 5 द्‌ 8. + 
28 प्र 25 आ 17 अस, | बृहतीन्याख्या (ऋनुविमटा, पञ्चिका) शाट्कि- 


नाथकृता 
38 0 28 दे 2296 (सं १-७; ! 
उध्याये २ पादप्रृति २ 
अध्यायप्यन्ता, ३ अध्याये 
३, ४ पादौ, ४-& अध्यायाः). 
40 8 14 के 260 ({ अध्याये 
१ पादः). 






() सूत्रानुसारिव्याख्यामन्थाः 


देवदीक्षितङ्कता | | 
30 ^ 1 म्र 198 (४, ९» अध्यायौ). 





| 4) 8 15 के 342 (३ अध्यायप्रृति 
ॐ -8 7 दे 2490 (सं° १-९.; ३ अध्याये । ६ आध्याये १ पादपर्यन्ता). 
३ पादप्रमृति ११ अध्यायप्ूतिपरयन्ता). | 
जेमिनिसुत्रभाष्यम्‌ (शाबरमाष्यम्‌ ) शबरखवामि- | = 
तम्‌ [र | 
20 1, 20 आ 262 (३ अध्याये 8 पादमा- (फ) वातिकमन्थाः 


रम्य € अध्याये २ पादपर्यन्तम्‌ ). 
20 1. 38 म्र 183 (१ अध्याये ४ पादः). 
22 ६ 68 आ 532 ({-& अध्यायाः). 


ट्न्वातिकाभरणम्‌ (वातिकाभरणम्‌ ) वेङ्टेश्वर- 
। दीक्षितङृतम्‌ 
0 ज ॥ | 10 1 3 दे 780 (सं १, २;८, १० अध्यायौ). 
सामा्यपरिरिष्टम्‌ | 8०4 (लं १-४; ९ बा 
ॐ ¢ 17 दे 86 अस. | १ पादे {९ अधिकरणानि, ३ पादे 
रानरभाष्यविवरणम्‌--गोविन्दागृतमुनिङ्ृतम्‌ ११ अधिकरणानि, १० अध्यायः, 
† 





38 85 दे 924 (सं १, २; आदितः असमम्रः). 
९ अध्याये २ पादपयेन्तम्‌ ). तन्लवातिकटीका (अनिता, तन्लटीकानिनन्धनम्‌ ) 
रानरभाष्यव्याख्या (प्रन्थयोजना) । प्रितोषमिश्रकृता . 
88 8 4 दे 80 (आदितः किचित्‌ ). 8 3 7 दे 874 (सं १,२; १, २ अध्यायो), 


॥ 


१२६ 


अनिताव्याख्या (विनया) अनन्तनारायणक्कता न 


34 [3 2 के 344 (आदितः ३ पादाः; 
पत्राणि विपयस्तानि). ` 
38 8 दे 988 सं {; २; 
आदितः २ अध्याये २ पाद्‌- 
पन्ता). 
तन्ववातिकटीका (तन्बरीकाप्रकारः) 
20 र ३३ प्र 183 (नामधेयपाद्‌ः). 
तन्तवार्तिकटीका (बोधिनी) 
` ॐ © 14 आ 514 अस 


तन्ववातिकन्याख्या (तन्तरन्म्‌ ) पाथपतारयिमिश्च- | 


` कृतम्‌ 


89 © 12 दे 3022 (सं १-<). 


मीमांसावातिकम्‌--कमारिढमद्रकृतम्‌ 
20 1{ 33 म्र 31 (नामघेयपादः) 


मीमांरावार्तिकव्याख्यां (न्यायसुधा, राणक्रम्‌ ) | . ` 


मह्सोमेश्वरङ्ृता 


28 1 19 आ 506 ({ अध्याये २-४ पादाः). | ध 


ॐ ^ 15 आ 400 (२ अध्यायः) 
 (राणकोल्ीकिनी 





जनभट्ङ्ता 


8.1 दे 2:47 (सं {-१२; आदितः | 
| तन्तविरपः--र्क्ष्मणायक्रतः 


२ अध्याये ७ पादपयेन्ता-राणकोजी 


विनी, ८ पादस्य सोमेश्वरीया सर्वान- | . 9 
 तन्तरिखामणिः-राजचूडामणिदीक्षितकृतः 





` -वद्यकरणी) 
 -छोकवातिकन्याख्या (कारिका) सुचरितमिश्रकृता | 
88 © 5 दे 3689. (सं १-६ ; आदितः | 
सन्दाधिकरणपयन्ता) 


1014 द्‌ 1037 (सं १३; ४-६ अध्यायाः) | 


ननी, इनोिनी 
9 | तत्वाविमावटीका . 





मीमांसाभ्रस्थाः 


` . 0९) अधिकरणायुसारिभन्थाः 


अर्थेसङ्क्ेपः (द्वादशलक्षण्या अथसंक्षेपः) 
25 0 35 प्र . 


| जेमिनीयन्यायमाख--माघवक्रता ` 


26 0 31 प्र 162 (३-६ अध्यायाः). 


। जेमिनीयन्यायमालाविस्तरः-- माधवकृतः 


21 7 52 आ 368 (३ अध्यायप्रभृति 
१० अध्याये २ पदे १२ अधिकरण- ` 
पर्यन्तः) | 
25 @ 28 आ 244 (१ अध्याये २ पाद- 
प्रमृति २ अध्याये ३ पादे {४ अपि 

` करणपर्थन्तः). 

26 ¢ 381 म्र 54 (३ अध्याये १-६ पादाः). 
26 प्र 30 म्र 107 (४ अध्यायप्रखति 
६ अध्याये ६ पादपयन्तः). 

30 प्र 14 ग्र 188 (१ अध्याये २ पाद्प्रभति 
`: ३ अध्याये ३ पादपयन्तः). 
30 1 $ आ 386 ( १-६ अध्यायाः). | 
30 1-25 म्र 176 (आदितः ६ अध्याये 
॥ि ४ पादपयन्तः) 

38 7 18 दे 56 (४ अघ्यायुः) 








40 8 7 के 184 अस 
8 ?. 26 दे 245. 


1 4 30 ग्र 248 (£ अध्याये ५-८ पाद- 
` पर्यन्तः) त 

20 पत 18 म्र. 61.(८ अघ्यायः). 

30 ^ 18 ग्र 344 (७-€ अध्यायाः). 





ॐ © 19 ब्र 56 (७ अघ्यायः). 
१२ अध्यायाः). 


तन्वसिद्धान्तदीपिका--अप्पयदीक्षितकृता 


१ पादपयन्ता) 
30 ^ 16 म्र 144 (१ अध्याये २ पादुप्रथति 
अध्याये २ पादपरयन्ता). ` 
दीक्षाङ्ग इति -छोकन्याख्या 
2 8 13. 
नयविवेकः-- मवनाथमिश्रक्रतः 


1 ^+ 2८ म्र 2012 (स १-४; आदितः | न्यायपद्मम्‌--वेङ्कटाचा्यंयन्वकरतम्‌ | 


< उध्यायपर्यन्तः). 


2 प्त 5 आ 256 (२ अध्यायप्रभृति {तारथिमि 
| न्यायरब्रमाटखा--पाथारथिभिश्रक्रता 


४ अध्यायपर्यन्तः). 


2 प्र 6 अ 206 (६ जध्यायप्रभृति | 


८ अध्याये ३ पादपर्यन्तः) 


29 ब 21 प्र 394 (५ अध्यायप्रय्रति 


| ८ अध्याये ३ पादपर्यन्तः) 
नयविवेकन्याख्या 
वरदाचायङ्ता 
10 1 10 दे 1843 (सं १-५; १ अध्याये 
२ पादप्रशृति २ अध्याये २ पादान्ता, 
३ अध्यायप्र्रति ४ अध्याये १ पाद- 
पयन्ता) | 
2८ 4 आः: 804 (२ अध्यायः). 
नयविवेकन्याख्या (विवेकतत्वम्‌ ) रविदेवक्रता 
38 © 11 दे 1290 (सं {-३; १ अध्याये 
३ पादपयन्ता, ३ अध्याये आदित 
& पादान्ता) 





 लयविवेकदीपिका) आत्रेय- | 





१२७ 


। नित्यकाम्यविवेकः-- वेङ्कटरामक्रतः 
5.88 दे 1055 (सं १३७९ ११; | 


29 ६ 15 म्र 28 (माचन्तरहितः). , 


3 | नीतितत््वाविर्मावः-- चिदानन्दपण्डितक्रतः 
० 13 9 म्र 1200 (सं १, र्‌; १० अध्यायः). | + ॥ 


8 11दे 9५ (सं १, २; १ जध्याये | नीतितत्वाविभावन्याख्या- प्रमेश्वरक्ृता 


२ पादः ३ अध्यायप्रति ४ अध्याये | 


9 + 8 दे 554 (आदितः समवायनिरा- 
सान्ता) 


नीतितत््वाविर्मावन्याख्या- सुकुन्दानन्दयतिक्रता 


39 + {1 द्‌ 426 (आदितः १० वादपर्थन्ता). 


| | नीतितन्वरहरी- रामानुनदासङ्कता 


10 20 म्र 1013 (सं १, २; १ अध्याये 
२, पादौ). 


2 + ॐ म्र 80. 


28 7 12 म्र 284 
28 1 मां 1850 अस्र. . | 
28 ए 24 आ 220 (अादितः मङ्खनिर्ण- 
` यान्ता). 
न्यायरल्रमाखव्याख्या (नायकरत्नम्‌ ) रामाचुजा- 
चायक्रता 
89 + 9 दे 893. 
न्यायाघ्वदीपिका-विनयीन्द्रभिश्चुकृता 
38 ७7 दे 167. _ 


` | भाह्ृदिनकरी --दिनकरभदृकृता 


8 8 5 दे 174 (९ ध्यायः). 
भाद््दीपिका-- खण्डदेवक्रता | 
. 10 £ 36 द्‌ 278 (आदितः ३ अध्याय- 
प्न्ता). .. 


१२८ 


मीमांसाग्रस्थाः 


22 1, 27 प्र 90 (३ अध्याये १-३ पादाः). । 


23 ए 1 प्र 210 (४ अघ्यायप्रमृति € अध्याय- 
पर्यन्ता). 

23 7 20 म्र 224 (४ 
९ अध्याये ३ पादपयन्ता). 

2 © 15 प्र 128 (६ अध्यायः). 

26 1 4 आ 419 (४, €, १० अध्यायाः). 

27 ^+ 19 प्र 282 (९, १० अध्यायो). 

27 & 21 प्र 543 (३ अध्याये ९ पादमारभ्य 
१० अध्यायपयन्ता). | 

%7 ^+ 22 आ 494 (१ अध्याये २ पादप्रभृति 
९ अध्यायपर्यन्ता). 

27 ^ 28 म्र 180 (आदितः ३ अध्याये 

२ पादपर्यन्ता). 


27 ^ 24 म्र 230 (१ अध्याये २ पादप्र्रति 


९ अध्याये १ पादपर्यन्ता). 


2 ^+ 25 आ 264 (९ अध्यायप्रभृति 


१० अध्याये ३ पादपयेन्ता). 


27 8 8 प्र 312 (१०, ११, १२ अध्यायाः). 


 , 2 84 प्र 116 (६ अध्यायः). 


३ पादपयन्ता). = 
29 † 20 भ्र 468 (९ अध्यायप्रमृति 
१० अध्यायपयन्ता). 


38 © 19 प्र 110 (६ अघ्यायप्रभृति | 


७ अध्याये १ पादपर्यन्ता, संकर्षकाण्डे 
१ पादः). 


 भाटृदीपिकान्याख्या (प्रमावरी, शम्मुमद्रीयम्‌ ) 


सथ्मटङ्ता 


8 [ 6 म्र 115 (€ अध्याये किचित्‌ 





). 


8 & 2 दे 3116 (सं १-८; मादितः | 





अध्यायप्रभृति | 





9 55 क 252 (५ अध्यायः). 

9 56 क 154 (७ अध्यायः). 

9 © 57 क 52 (८ अध्यायः). 

9 58 क 122 (१२ अध्यायः). 

10 1 28 दे 182 (११ अध्यायः). 

10 1 29 दे 600 (सं १, २; & अध्यायः). 
89 2 13 दे 312 (९ अध्याये किंचित्‌ ) 


माट्दीपिकान्याल्या (भाटूचन्दरिका, भाटचन्द्रोदया) 
भाप्कररायज्ता 
1.^ 31 दे 464 (१ अध्यायेन 
38 28 2 2-428-<र्‌-्अध्यायः) 
भाद्दीपिकान्याख्या (माटचिन्तामणिः) वाज्छेश्वर- 


 यन्वक्रता 
36 ए 13 दे 208 (१ अध्याये १, २ पादो). 


माट्रहस्यम्‌--खण्डदेवङृतम्‌ 
25 8 18 प्र 226. 
26 © 26 आ 179. 
2785 ग्र 145 (आदितः तृतीयापयन्तम्‌ ). 
28 उ 58 प्र 148. 
29 1, 29 आ 204. 

36 8 14 दे 126 (आदितः आख्याताथ- 
निरूपणान्तम्‌ ). ` 
मादटरनयद्योतः--नारायणसुषीकृतः 

8 19 दे 8383 (सं १, २; आदितः 
११ अध्याये १ पादपयन्तः). 


 भाटङ्कहः--राघवेन्द्रयतिकृतः 


26 23 आ 333 (२ अघ्यायप्रमृति 

६ अध्याये ४ पादपयन्तः) 

351, 28 प्र॒ 250 (आदितः ३ अध्याये 
२, पादपयन्तः) 


1 


मावनाविवेकः--आचार्यमण्डनमिश्रक्रतः 
38 8 4 दे 56. 
भावनाविवेकटीका (विवमग्रन्थिभेदिका) नारायणकता 
38 8 4 दे 225. 
मीमां्ाकारिकिा 
4) £ 24 म्र 25. 
मीमांसाकोस्त॒भः-खण्डदेवक्रतः 
9 ¢ 4 आ 424 (१ अध्याये ३, ९ पादौ). 


10 ए 38 दे 240 (२ अध्याये २ पादः). । 


10 & 60 दे 170 (२ अध्याये १ पादः). 


25 8 16 आ 84 (१ अध्याये २ पादः). | ` 


26 © 26 आ-पर 190 (३ अध्याये 
१-३ पादाः). 
2 ¢ ¡1 प्र 598. 


27 प 2 म्र 290 (१ अध्याये ४ पादप्रभति 


२ अध्याये २ पादपर्यन्तः). 
2८ 3 आ 274 (२ अध्यायः). 
30 1 17 म्र 156 (१ ध्यायः). 
ॐ 31 जा 176 (१ अध्यायः). 
40 7 24 म्र 62 (अध्वादपादः). 
4) ?' 24 ग्र 16 (स्मृतिपादः, अस). 
40 7? 4 म्र 88 (स्ृतिपादः). 


मीमांसाधिकरणाथसङ्गहः 
23 प्र 26 ग्र 28 अस. 


मीमांसान्यायप्रका्ः (आपदेवीयम्‌ ) आपदेव- 
करतः ¢ ४ | 
224 ¢ 14 अआ 60. 
22 ॥; {5 म्र 128 सस, 
24 7 4/८ ग्र 50 अस. 
28 ए ‡ म्र 8. 
+ 17 


१२९ 
29 ए 25 अ 121. 
29 1, 23 मा 82. 
गरोमासापरिभाषा-कृष्णयन्वक्कता 
10 ए 32 दे 36. 
24 .£ 25 प्र 74 (आदितः प्रहसंमार्गविचारान्ता) 
25 ¢ 38 आम्र 54. 
मीमांामकरन्दः- वेङ्कटाचार्ययन्वकरतः 
27 प्र. 16 जा 15 (€ अध्याये किचित्‌ ). 
24 प 17 त्र 180 {८ अध्यायः € अध्याये 
| १, ३. ४ पादाः). 
| मीमांसासवस्वम्‌-कोल्टूरिनारायणडालिकृतम्‌ 
38 ¢ 12 दे 352 अस, 
| मीमांसासिद्धान्तार्या-- रामचन्द्ररायक्रता 
। 101 13दे72. 
वाक्यार्थरत्नम्‌ (सन्याख्यम्‌ ) ओौहटार्यक्रतम्‌ 
9 ¶ 32 दे 192 (प्रामाकमतम्‌ }. 
। शाखदीप्क्रि-पाथंसारथिमिश्चकृता 
2 4 5 आ 240 (आदितः २ अध्याये ३ 
पादपयन्ता). 
2 ¶ 6 आ 404 (६ उध्यायप्रभति पूतिपर्यन्ता) 
20 4 [उम्र 41६. 
20 7. 14 प्र 168 (४ अध्यायमारस्य 
८ अध्यायप्यन्ता). 
20 1. 16 म्र 258 (१ अध्याये २ पादमारभ्य 
३ अध्याये १ पादपर्यन्ता). 
20 1, 17 आ 219 (१ अध्याये ३ पादः, 
१० अध्याये गदितः ७ पादपयन्ता). 
20 1, 19 आ 411 (आदितः ३ अध्याय- 
पन्ता). | 
20 + 21 या 174 (८ अधघ्यायमारम्य 
१२ अध्याये १ पादपर्यन्ता). 
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१३० 


मीमांसाग्न्थाः 


20 1, 22 ग्र 328 (३, 8 अध्यायौ, & अध्याये 
२ पादः) 

2) 1, 23 आ 320 (७ अध्याये ३ पादमारमभ्य 
१० अध्याये ३ पादपयन्ता). 

20 1, 24 म्र 418 (& अध्यायः, ७ अध्याय- 
प्रम्रति प्ूतिपयेन्ता). 

20) 1, 26 म्र 218 (१ अध्याये २ पादमारभ्य 
३ अध्याये ३ पादपर्यन्ता). 

20 ‰{ 1 ग्र 73 (४ अघ्यायप्रभ्रति ९ अध्याये 
१ पादपर्यन्ता). 


20 # 2 आ 74 (आदितः ३ पादपयैन्ता). 


23 7 10 म्र 250 (आदितः ८ अध्याये 
२ पादान्ता). 

23 1) 11 प्र 126 (१ अध्याये २ पादप्रभति 
२ अध्याये १ पादपर्यन्ता). 


23 ? 30 ग्र 279 (१ अध्याये २ पादमारभ्य 


8 अध्यायपयेन्ता). 


24 ^ 1 ग्र 402 (& अध्याये ४ पादप्र्रति 


पूतिपर्थन्ता). 


24 8 4 म्र 11 (१ अध्याये २, ३ पादो). | 


24 ए 18 म्र 178 (३, 8 अध्यायौ). 
24 8 19 ग्र 314 (१, २ अध्यायो). 
24 ? 10 म्र 2 (अर्णाधिकरणमात्रम्‌ ). 


27 { 88 ब्र 52 (३ अध्याये ४ पादमारभ्य 


६ पादपयैन्ता). 


28 7 18 आ 294 (२, ३, ४, १ १ मध्यायाः) | 
29 {ए 28 प्र 334 (१, २, ३ अध्यायाः). 
30 3 16 अ 354 (१ पादं विना १, २, | 


२ अध्यायाः). 


40 1 18 प्र 72 (१० अध्याये आदितः | 


४ पादाः). 





शाखदीपिकाव्याख्या (कपूरव्तिका) राजचूडामणि- 
दीक्षितकृता | 
25 8 14 प्र 126 (& अध्यायः). 
राखदीपिकाव्याख्या (न्यायमञ्चरी) नारायणम 
करता | 
28 1) 53 आ 148 (आदितः ३ अध्याय- 
पर्यन्ता). 


| शाखदीपिकान्याख्या (भमा) वेचनाथछृता ` 


35 ए 137 द्‌ 11 अस. 


शाखदीपिकाव्याख्या (भरमामण्डलम ) यज्ञनारायण- ` 

दीकषितङ्ृता 
10 1 9 दे 1696 (सं १-३ ; १ अध्याये २ 
पादप्रभरति ३ अध्याये ६ पादपयैन्ता). 


शाखदीपिकान्याख्या (प्रभावली) देवरानदीक्षित- 


करता 
34 ¢ 11 प्र 10 प्रथमाध्यायः). 


राखदीपिकान्याख्या (मयूखमाछिका, सोमना- 
थीयम्‌ ) सोमनाथक्रता | 
8 7 18 दे 622 (ततीयाघ्यायः). 
20 ए 52 म्र 452 (७-अध्याये ३ पादमारभ्य 
११ अध्यायपयन्ता). 
20 1, 25 आ 499 (१, २ अध्यायो). 
20 # 4 अ 518 (३ अघ्यायप्रभृति 
६ अध्याये २ पादान्ता). 
20 ‰{ 5 ग्र 264 ({ अध्याये २, ३; 
8 पादाः). | 
20 }[ 6 म्र 545 (२, ३ अध्यायौ). 
20 1 ? म्र 530 ({ अध्याये २ पादप्रणति 
२ अध्याये ६ पादपयेन्ता). 


[+ 





20 ५४ 8 आ 500 (१०-१२ अध्यायाः). | 
20 4 आ 370 (€ अध्यायप्रभरति | 


९ अध्याये ३ पादान्ता). 


६ अघ्यायपूतिपर्यन्ता). 
23 1 16 म्र 268 (२ अध्यायः). 
24 {8 ¢ म्र 26 (१ अध्याये २ पादः). 
24 3 2 म्र 130 ({ अध्याये ३ पादः). 
24 7 10 म्र 48 (३ अध्याये १ पादः). 
28 7) 53 आ 40 सस. 


30 त ३ प्र 248 (१० अध्यायः). 
30 त 35 भ्र 78 (४ अध्याये २ पादः). 
30 1 1 आ 196 ({ पादं विना १ अध्यायः). 
30 1 20 म्र 3604 (७ अध्यायप्रभरति 
११ अध्यायपर्यन्ता). 
30 1 29 व्र 202 (प्रथमाध्यायः )* 
34 ए 4 प्र 150 (१०, ११ अध्यायौ). 
34 # 10 दे 280 (१ पाद्‌ विना १ अध्यायः). 
शाखरदी पिकाव्याख्या (मयूखावी) 
20 1 83 आ 306 (१ अध्याये २-४ पादाः) 
शाख्रमाटावृत्तिः-- अनन्तमट्ृक्ृता | 
9 © 17 दे 30 (१ अध्याये २ पादप्रभ्रति 
१० अध्याये ७ पादपर्यन्ता). 
10 1 11 दे 414. 
षोडराध्यायी 
89 8 14 दे 1326 (सं १-३). 
पोडाध्यायीविवरणम्‌ (केरटीयम्‌ ) 
9 ८ 16 दे 882 (सं १, २). 


१२९ 


| सङ्कषकाण्डमाद्दीपिका--मास्कररायङ्ता 


972 दे 176. 


। | । सङ्कषकाण्डमाष्यम्‌-देवस्वामिक्रतम्‌ 
20 “1 45 म्र 204 (१ अध्याये २-४ पादाः). | + | 


20 ५ 4 आ 232 (१०, १२ अध्यायौ). | 
21 ~+ 19 म्र 368 (३ अध्याये ३ पादय्रखति | 


38 ~+ 19 प्र 585. 





(र) वाक्यायग्न्थाः 


( अग्न्याधेयादिविचारः 


9 © 100 जा 14 अस. 


30 © 10 प्र 150 (३ अध्याये ४ पादः). | अङ्गत्वनिरुक्तिः- -सुरारिमिश्रङता 


9 © 59 क 60 अस. 
10 © 28 दे 131 अस. 


अतिदेङाखक्षणपुनराक्चेपः --अप्पयदीक्षितक्रतः 


4 7? 24 प्र 509. 


| अधिकरणनिरूपणम्‌--रामक्रष्णक्रतम्‌ 


11 © 103 व 4 अस. 


। अरुणाधिकरणविचारः-रक्ष्मणपण्डितक्तः 


1017 दे 60. 
अस्णाधिकरणरिक्षणम्‌ 
26 > म्र 134 अस. 


अस्णेकहायनीतामानाधिकरण्यवादः 
19 © 14 म्र 10. 


| उद्धिदादिविचारः 


19 ~ 13 म्र 18 सस. 


| उपक्रमपराक्रमः--अप्पयदीसक्षितङ्कतः 


9 13 आ 32. 
22 1 62 जा 31 अस, 


१३२ | मीमांसामन्था; 


23 + 8 आ :6 अस. 

26 "7 म्र 6. 

29 © 34 म्र 199. 
उपपंहारविजयः--विजयीन्द्रभिश्चुक्तः 

36 7 5-दे 153. 


दुरूहशिक्षा 


21 {37 आ 298 (आदितः निधमविधि- 


समधनान्ता) 


दूषणोद्धारः-शङ्करुधक्रतः 
34 १ 4द्‌ 21 अस 


। नियोन्यान्वयविवरणम्‌-न्यायवाचस्पतिभटाचायं ॥ वि - धिरत्नावरी 


क्तम्‌ | | 
11 ¢ 3 दे 11 (प्रधमपत्रं नास्ति) 
पक्षपच्चकविचारः 

23 ६ 26 प्र 16. _ 
पक्षषट्कनिरूपणम्‌ = ` 

23 ++ 26 प्र 4. 
प्रणयनाधिकरणविचारः 


छ प्र 2018 अस. ~ ~ {“ 
वि  विधिरसायनन्याख्या--अप्पयदीक्षितक्रता 


मापराथिहोत्रवाद्ककष्या ` 
2 © 19 म्र 36 


रथकाराधिकरणविचारः-शठकोपाचायंक्रत्‌ 
| 26 } {6 म्र 1: 


 वषटकाराधिकरणविचारः--रक्ष्मणपण्डितक्रत 
` 1017 दे 60 | 





| वादकुतूहरम्‌-सखामिरालि-मास्कररायाम्यां क्तम्‌ 


101 6 दे 58 अस. 
20 ए 31 म्र 89 अस. 


वादनक्चत्रमाटा--अप्पयदीक्षितक्ता 


4) ^ 6 म्र 172 अस. 


| विधित्रयपरिराणम्‌--आत्रेयेङ्कटाचार्यकृतम्‌ 


1 ^ 25 ग्र 238. 


विभिभूषणम्‌--ेङ्कटनारायणज्ृतम्‌ 


58 ? 9 म्र 256 





10 व 14 म्र 303 अस 


| विधिरपायनम्‌--अप्पयदीधितङ्ृतम्‌ 


20 7 36 आ 134 अस, 
20 7 37 आ 50 अस | 
20 7 48 ग्र 171 (सन्याख्यम्‌ ) अस 
0 7 60 आ 10 अस 
22 1 89 म्र 144 अस 


| . 23 4 43 प्र 162 (सन्याख्यम्‌ ) असं 


ॐ ए 36 आ 19 


29 ‰ 60 आ 409 (कोराद्वयम्‌ ) 


| विधिरसायनदूषणपरिहार 


33 ७ 19 श्र 70 अस, 


| विधिविवेकः--कोल्टूरिनारायणराचिकरत 


28 48 आ 148 अस... 





0) तरह्यसूत्रगरन्थाः 


ब्रहमसूत्रम्‌--बाद्रायणङ्तम्‌ 
9758 दे 2. 
9 6) म्र 10 
11? 16 व 24 
20 1, 13 आ 5 (आदितः २ अध्याये २ 


पादे १९ सूत्रपयन्तम्‌ } 
23 ~ 36 म्र 6 





2 ८20 म्र 4 (आदितः २ अध्याये 9 | 


पदे २३ सूत्रपयैन्तम्‌ ). 
24 £ 18 म्र 38. ४) 
24 11 जा 32. 
26 (1 17 म्र 43. 
20 { 1 त्र 16. 
28 { 24 म्र ॐ 
28 ‰ ३० प्र 30 
28 { 40 म्र 20 (२ अध्यायप्रभृति समग्रम्‌ ) 
2५ 8८ आ 19 
29 ¢ 13 प्र 13 (३ अध्याये १ पादे २१ 


सूत्रप्रशति प्रतिपर्यन्तम्‌ ) 
34 अ 16 म्र 12 
38 1) 24 दे 48. 


बमविचाराधिकरणप्रकरणम्‌ ` 
नहमसुतरविवृतिः -शङ्करमगवत्पाद्ृता 
8128 दे 286. 
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ब्रह्मसूत्रवृत्तिः (अद्रैतधा) 


33 1. 25 म्र 14) (गदितः ३ पादान्ता) 
बरह्मसूतरवृत्तिः (मिताक्षरा) अन्नभट्क्ृता 
23 च 12 जा 29 (अतिरिथिख) 
33 7 11 आ 224 (आदितः 8 अध्याये 
२ पादपयन्ता). 
ब्ह्मसुत्वृत्तिः (पुरुषायथंसुषानिधिः) ज्ञनेन्द्रसरस्वती- 
करता ` 
8 प 47 मा 86 (मादितः २ अध्याये 
१ पादान्ता). 
1) 7 19 दे 458. 
30 ~+ 28 म्र 150. 
40 © 21 म्र 132 (आदितः ३ अध्याये 
२ पादे ५ सूत्रान्ता) 








ब्रह्मसत्रवृत्तिः (वदान्तसूत्रसुक्तावखी) बह्यानन्द्‌ 
सरस्वतीक्रता 
98 दे 600 
58 ? 59 आ 181 (१-२ अध्यायाः) 
ह्मसुत्रवृत्तिः- रामकिङ्करषमक्ता 
10 41 दे 70 (१ अध्याये ३ पादे 
“ अनुक्रुतेः तस्य॒ च 2 इत्ति सूत्र 
| परयन्ता) | 
ब्रहमसूत्रवृत्तिः- रामब्रहयन्द्रसरस्वतीकृता 
2८ 1) 7 म्र 238 
्रह्यसुत्तवृत्तिः (ह्यारतवर्षिणी) रामानन्दस्रस्वती 


करता | 
8 © 14 अआ 100 (आदितः २ अध्याये 


२ पादे १२ सूत्रान्ता) 
8 घ 20 दे 242 (१ अध्यायः). 


१३४ 


28 एए 60 मा 203 (आदितः ज्योतिरधिकरण- 
पर्यन्ता). 
30 18 आ 82 (आदितः ३ पादे ! 
अधिकरणान्ता). 
34 28 5 म्र 388. 
34 ¢ 4 प्र 434. 
बरहमसुत्वृत्तिः-- शङ्करमगवत्पादरिष्यक्रता 


10 5 प्र 18 (२ अध्याये २ पदेर 
अधिकरणप्रभृति ३ पादपयेन्ता). 


्रह्मसू्वृत्तिः (त्रह्तत््वप्रकारिका) सदारिविन्द्र- 
सरस्वतीक्रता 
8१4 म्र 293 
21 6 ग्र 
इति सूत्रप्रमृति “इतरस्याप्यनाष्ेषः 
इति सूत्रपरथन्ता) 


24 (1 11 प्र 24 (आदितः £ अध्याये 


३ पादे ३ सूत्रपयन्ता) 
28 + 35 आ 24 (१-३ पादाः) 
28 [र 42 म्र 347. 
33 ‰ 10 म्र 57 (आदितः ३ पदे ३९ 
सूत्रान्ता). | 
34 8 6 ब्र 282. 
40 & 2 म्र 11 (४ अध्याये ४ पादः). 


` ब्रहमसुञवृत्तिः ( वेय्यापिकसुत्रोपन्यासतः) रामेश्वर- | 


भारतीकरता 
28 + 82 म्र 112 (१, २ अध्यायौ) 
33 ४ 12ा 226. 
ॐ व 2 म्र 122. 


106 10दे 269.  _ 


("“आवृत्तिरसकृदु पदेरात्‌ ?› | 





अद्वेतग्न्थाः 


ब्रहमसुत्रवृत्तिः 
26 © 42 आ 106. 
ब्ह्मसूत्रवृत्तिः 
29 87 आ 162 (आदितः ३ अध्याये 
२ पादान्ता). 


ब्रहमसूत्रवृत्तिः 


33 ? 15 म्र 254 (आदितः २ अध्याये 
१ पादे २९ सूत्रान्ता). 


| ब्रह्मसूत्रवृत्तिः 


24 6 12 प्र 160 (आदितः ३ अध्याये 
२ पादे & अधिकरणान्ता). 
ब्रह्मसूत्रवृत्तिः 
9 8 193 आ 82 (आदितः ३ पादाः). 


(ॐ) ब्रहमसूत्रभाष्यादिभ्रन्थाः ` 


बरह्मसूत्रभाष्यम्‌ (शारीरकमीमांसाभाष्यम्‌ ) 
मास्कराचायंक्रतम्‌ 
8 त 2: म्र 163 


ब्ह्मसूत्रभाष्यम्‌ (शारीरकमीमांसामाघ्यम्‌ ) 
राङ्कराचायकृतम्‌ 

8 £ 59 आ 2 (दहयधिकरणं, मामती- 
कल्पतस्युतम्‌ ). 

8 प्र 10. 

10 ह 18 दे 1080. 

19 ४ 68 म्र 302. 

20 © 76 म्र 28 (आनन्दमयाधिकरणप्रभृति 
आकाराधिकरणपयन्तम्‌ ). . . 


अदधेतद्न्थ १३५ 


20 1, 9 ग्र 308 (र अक्यायप्रगति ३ अध्याये ` ब्रहमसूत्रभाप्यन्याख्या (न्यायनिर्णयः) आनन्द्‌- 


३ पादपर्यन्तम्‌ ). । ज्ञान(गिरि)क्ृता 
20 10 ग्र 392 (प्रथमाध्यायः). । 1073 दे 1306. 
20 1 11 प्र 170 ({ अध्याये {पादे 24.82] ग्र 192 अत्त. 
२३ सूत्रप्रति २ अध्याये २ पादे 


बरह्यसूत्रभाष्यन्याख्या (माष्यरन्नप्रमा, रत्रप्रभा, 


रामानन्दीयम्‌ ) गोविन्दानन्दकृता 
& र 26 म्र 314. 


७ सूत्रपयन्तम्‌ ) । 
20 1 12 ग्र 5] (जादितः ७ सूत्रपयन्तम्‌ ). 
20 7. 13 आ 32 (चतस्सत्रीमाघ्यम्‌ : 
२ अध्याये २ पादे पावि 0 
| न  । 23 + 22 आं 3 (२ अध्यायप्रभृति समप्रा). 
8 अध्याये १ पदे द्ितीयाधिकरएणं च). | ॐ ठ 30 7 नःप 
20 1. 15 प्र 250 (१ अध्याये ३ पादे ' न न 


४ व ननि । त अः 


न ० ५ ० 


१० घूत्रपयन्तम्‌ ) 718 6/0 
27 7 89 प्र 606. 
20 1. 18 प्र 402 (२ अध्याये १ पादे ध 1 न । ध. रा 
२६ सूत्रप्रमृति ४ अध्याये ३ पदि | ॥ | (श 
११ सूत्रान्तम्‌ ) प्रत ९ पादप्रतपयन्ता). 


23 ¢ 29 प्र 216 (आदितः २ अध्याये भाष्यरब्नप्रमाव्याख्या--स्वयप्रकाराशिष्यक्रता 


११ सूच्तपयन्तम्‌ ) 34 © 12 म्र 104. 
23 (^ 2० म्र 136. 


23 ^ 29 म्र 186 (आदितः ३ अध्याये 
२ पादान्तम्‌ ). | 

24 7 17 ग्र 144 (आदितः ३ अध्याये 
३ पादे ११ सूरत्रपयन्तम्‌ ). 

29 1: 30 आ 147. 


बरह्मसू्रभाष्यन्याख्या (भाव्यमावप्रकारिका) 
चित्सुखस॒निकरता 
38 7 6 दे 1504 (सं {-३). 


ब्ह्मसूत्रमाष्यन्याख्या (पञ्चपादिका) पडमपादाचार्य 


ता म ० ल 


करता 
40 प्र 9 म्र 132 (१ अध्यायः). ग 16 म 26: छ | 
40 1 17 आ 98 (१, २ अध्यायो). ॥ न न 
ब्रहमसूत्रमाष्यव्याख्यां (नह्यविद्यामरणम्‌ ) अद्रेता- 10 - 4 दे 206 (आदितः चतुःसून्यन्ता). 
नन्दक्रता 26 @ 11 आ 112 (कोक्षद्रयं, आदितः 
8 1 13 म्र 468 (१ अध्याये ३, 8 पादौ). | समन्वयसूत्रान्ता). 


28 ~ 43 आ 276 (आदितः ३ अध्याये | 28 ? 27 प्र 66 अस. 
३ पादे ४ अधिकरणपर्यन्ता). । 35 ५ 9 म्र 52 (मादितः २ वर्णकपर्यन्ता). 


# । 


१३६ ` । अद्वैतमरन्थाः 


पञ्चपादिकाटीका (पञ्चपादिकाविवरणम्‌ ) 
प्रकाडात्मयतिक्रता 


28 7 15 म्र 246 (आदितः समन्वय- 


सूत्रे ९ वर्णकपयन्ता). 

28 ?' 5 आ 268 (आदितः समन्वय- 
सूत्रपयन्ता). 

28 7? 37 प्र 218 (जादितः समन्वय- 
सूत्रे का्यान्वितदाक्तिमङ्धग्रस्ता- 
वान्ता) 

34 + € म्र 266 


पश्चपादिक्ाविवरणनव्याख्या 


(तत्त्वदीपनम्‌ ) 
अखण्डानन्दमनिक्रता ` 


8 ¶ 60 दे 1062 (सं १, २; आदितः | 


२ वणकान्ता) 


20 7 6] म्र 388 (आदितः २ वर्ण- 


| कान्ता) 
21 © 9 म्र 92 यस. 


21 & 12 मा 598 (गदितः समन्वय | 


| सूत्रान्ता) 
28 ? ¡[ ग्र 228 (१ वणकः) 
24 ~ 24 के 588 अस. 
34 त 14 के 408 अस 


पञ्चपादिकाविवरणन्याख्या 
= कारिका) नृरसिहाश्रमसुनिङ्ता 


28 7 2 ग्र 207 (आदितः समन्वय- | 


सूत्रान्ता) 


 पञ्चपादिकाविवरणन्याख्या 
विष्ण॒भट्रोपाध्यायकृता 


३4 0 22 के 296 (भादितः चतससू- 


(विवरणमावप्र 


(ऋनुविवरणम्‌ ) | 





| ब्रहमसू्भाष्यव्याख्या (उद्वेतमूषणम्‌ ) बोधेन 


संयमिता [ 
9 1 6 दे 486 (मादितः समन्वयसूत्रे 
२ वणकान्ता). 


बरह्मसूत्रभाष्यव्याख्या (भामती) वाचस्पतिमिश्र- 


करता 

2/ 89 आ 124 

27 8 10 आ 284 (३ अध्यायप्रभति 
समग्रा) 

2८ ¢ 49 आ 380 (१ अध्यायः). 

23 ‰ 34 आ ॐ (आनन्दमयाधिकरणम्‌ ). 

32 1, 22 म्र 34 (प्रथमसूत्रम्‌ ). 

34 # 11 प्र॒ 498 (कल्पतरुपसिमखाम्यां 
युता; परिमठे आदितः ३ अध्याये 
२ पादे वेघायथमेदादिति सूत्रान्ता) 

4; ए 19 के 80 अस 


मामतीन्याख्या (ऋनजुप्रकाशिका) अखण्डा- 
 नन्दसनिक्रता 
{^ 2 दे 658 (आदितः चतुस्सू- 
 न्र्यन्ता). 
4 प 12 आ 392 (आदितः चतुस्सु- 
 त्रयन्ता) 
भामतीव्याख्या (भामतीभावदीपिका) अच्युत- 
 कृष्णतीथक्रता | 
30 + 12 प्र 460 (२-४ अध्यायाः) 
 भामतीन्याख्या (मामतीतिलकम्‌ ) अटाङ- 
 सुरिक्रता 
२० ¢ 14 दे 1915 (सं १-३ < 
आदितः ३ अध्याये १ पाद- 
पूतिपयन्ता). 





भामतीन्याल्या (कल्पतरः) श्री अमलानन्द्‌- | 





करता 
8 7 18 प्र 98 (आदितः प्रथम 
तरणान्ता). । दीधित्क्रता 
1 12 अ 2०0 (र-8 व्यायाः). | 20 1.10 त 389 (१ अध्याये २ पादप्रखति 


20 त 14 आ 172. | 
20 प्र 17 प्र 262 (३, 8 अध्यायौ). | 
20 घ 18 आ 450 (२ अध्याये | 

१ पादे ५4 अआविकरणप्रमति | 

समग्रा). | 

20 ६ 19 जा 592. | 
20 प 40 आ 290 (१ अध्याये | 
३ पादे २६ सूत्र्शति प्रति- | 


पूरतिपयन्ता) 
22 1. 40 प्र 47 (गदितः १९ सुत्रपर्यन्ता.) 
23 + 15 म्र 204 (१ अध्यायः). 
23 8 53 म्र {98 (आदितः अपद्यूद्राधिकरण- 
पयन्ता). 


शारीरक्मीमांसाचाच्रसङ्गहः-- कृष्णाचुमूतियति 








पयन्ता, अतिशिथिरा). ¦ 
20 घ 42 या 544 (अस, अति- | & 
रिथिखा. (1 | 
उ 34 आ 3 (आनन्दसयापि- 34 ¬ 12 प्र 144 
करणम्‌ ).  लाल्ारम्मप्तमथंनम्‌- त्यम्बकशाच्िक्रतम्‌ 





21 & 6 म्र 14. 


| श्रीमाप्यदूषणम्‌-स्वामिरालिङृतम्‌ 
20 ? 44 म्र 90 अस 


श्रीमत्तत्वकोस्तुमः (ततत्वकोस्तुभः) मटधोजिदीषित- 
ऊत 
84 या 302. ~ 
21 © 6 प्र 264 (यादितः ३ अध्यायान्तः). ` 
30 + 13 प्र 161. 


मामतीव्याख्याटीका (कल्पतसरुव्याख्या 
परिमरः) अप्पयदीक्ितक्ता ` 
28 ¢ 2 आ 398 ({-३ पादाः) 
ॐ  ॐ4 आ 6 (आनन्दमयाधि- 
करणम्‌ ) | 
38 ? 49 आ 526 (१ अध्याये ` 
२ पादे ७ अधिकरणान्ता). | 


ब्हमसूत्रभाप्यन्याख्या (सुबोधिनी) रिवनारायणा- | ` 





नन्दक्रेता । | ऋ 
1 | ` | पङ्कषपशारीरकम्‌--सरवज्ञात्मसुनिकृतम्‌ ` 
33 @ 28 म्र 156. | | 8 7) 58 दे 210 
ब्रहमसूत्रमाष्यन्याख्या | 817 प्र 170. 
ॐ 1 34 आ 18 (आनन्दमयाधिकरणम्‌ ) 34 8 1 प्र 769. 


& 18 


#॥ । 


१३८ अद्रेतमन्थाः 


सङ्कोपशारीरकन्याख्या (तत्त्वमोधिनी) सृरिंहाश्रम- 


करता । 
27 28 म्र 29: (४ अध्यायः). 


| उपनिषद्धाघ्यादिक उपनिषत्सूच्या, र 
भाष्यादिकं गीतासूच्यां च द्रटन्यम्‌ 


(0) ज्ञाङ्करद्रेतपरकरणमन्था, 


अखण्डेकरसवाक्या्थः 
58 इ ऽग्र 5. 


अज्ञानबोधिनी (अध्यात्मविद्योपदेराविषिः) 
35 28 17 द्‌ 42 (प्रधमपत्र विना समग्रा). 


अध्यात्मविद्या (ंन्यापतविधिः) 

24 £ 11 आ 9 | 
अनात्मश्रीविगरहणप्रकरणम्‌ (कैरक््याख्यायुतम्‌ ) 
 878के 11. 
 अनुमवपश्चकप्रकरणम्‌ 

22 7 88 म्र 1. 
2 £ 5 जा 1. 


अपरोक्षानुभूतिः 

0 © 4 ग्र 26. 

आत्मतत्वविवेकः (सन्याख्यः) 
22 7 38 आ 20. ` 

आत्मबोधः (सरीकः) ` 

8 १ 90 म्र 26. 

9812 आ8. 

9.8 24 क 1 








9 093 आ 16. 

9? 85 दे 24. 
9744 म्र 3. 

9794 क 2. 

9 79 आ 13. 

10 1 27 दे 26. 

19 8 8 म्र 41 (सदीकः). 
22 7 47 म्र 9. 

22 1) 48 म्र 7. 

2 7 40 मरह. 

22 7 50 आ 12. 

22 1 51 आ 5. 

2 1) 5 म्र 10. 

22 1 53 आ 32. | | 
22 [ 54 आ 6 (९० शोकाः, सटीकः). 
22 1) 55 आ 18. 

22 1 56 आ 1. 

22 [) 60 म्र 34 (सदीकः). 

22 1) 61 आ 27 (दीपिकायुतः). 
22 1) 62 आ 18. 

24 (^ 18 म्र 23. 


28 11 54 प्र 16. 
29 ¢ 2 आ 34 (सन्याख्यः). 


30 0 18 म्र 31. 


ि 8016 आ २4. | 
50 1 16 आ 24. 
88 01 ओ 23. 


33 ¢ 1 ओ 23. 

33 7 5 आ 16 (सदीकः). 
33 अ 19 म्र. | 
33 ‰ 3 म्र 24 (सव्याख्यः). ` 


` 38 उम्र 4. 





उपदेदापश्चकम्‌ 
9५50 दे 1. 
19 9 अआाॐ. 


उपदेशपराहसरी 


10 ए 9 दे 286 (रामतीथक्रृतपदयोजनिका- 


युता). 


11 1) 15 दे 2: (गयप्रवन्षे प्रथमप्रकरणम्‌ ). 
33 4 25 ग्र 152 (ञानन्दज्ञानक्तव्याख्या- | 


युता). 
उपदेङपाहखीव्याख्या--बोधसिदधिङ्ता 
28 0 80 म्र 258. 
33 1 3 आ 236. 
एकशोकी (सवात्मदीपनन्याख्यासहिता) 
10 1 32 क 6. 
दङश्ोकी 
40 6 म्र. 


8 £ 50 आ 24. 

8 पत 54 दे 50 (आदन्तहीना). 

19 © 4 प्र 56 ९ पत्रप्रखति समप्रा). 
40 6 मर 48. 





बिन्दुटीका) ब्रह्मानन्दस्तरसखतीकृता 
8751 आ 218. 


रण्दर्यविवेकः (वाक्यसुधा) 


9812आ3. 

9 91 दे 97 (ह्लानन्दभारतीदरत- | 
व्याख्योपेतः). 

19.88 म्र. 


21 4 42 प्र 6. 





९२९ 
22 > 4 म्र 5. 
30 + उम्र. 
30411 आ 4. 4 | 
ॐ त 25 म्र 45 जह्यानन्दमारतीकरत- 
व्याख्योपेतः). 
40 च 1 म्र 6 ({-२४ छोकाः). 
दग्दर्यविवेकटीका (वाक्यसुघारीका) बह्यानन्द्‌- 
भारतीक्ता 
28 ए 2 आ ^. 
ॐ 85 आ 34. 
ॐ ए 3 म्र 30. 


| पञ्चकोराविवेकः 


28 1 22 जा 3. 


| पञ्चीकरणभाष्यम्‌ 


28 7 20 आ 12. 


 पृञ्चीकरणवातिकम्‌--पुरेधराचार्यकृतम्‌ 
द्रान्छोकी (मधुसूदनपरखतीकृतसिद्धान्तचिन्दुयुता) 


9६८६५०3. 

27 1 49 म्र 5. 
28 21 प्र 12. 
33 5 ञा 4. 
35 0 54 दे 7. 


दशश्छोकीव्याख्याटीका (न्यायरब्नावी, सिद्धान्त- । प्श्चीकरणविवरणम्‌--आनन्दगिरिङतम्‌ 


10 7? 33 दे 20. 
35 © 54 दे 10. 


 प्रणवभाष्यम्‌ (सन्या्याहिकविषिः) 


10.99 ञा 2. 


प्रसोत्तररब्रमाखिका 
24 ^; 18 म्र. 
26 ८ 21 म्र 9. 
29 ए आ 98. 


१४० 

40 7? 18 प्र 4. 
्रोढाजुमूतिप्रकरणम्‌ 

28 उ 43 आ 1. 
बार््रोधिनी 

117? 12 च. 

28 ? 22 आ 3. 
नार्बोषिनीसङ्गहः 

24 ? 11 आ 30. 

28 व 84 प्र 1. 


बोधार्या 
9 ¢ 66 म्र. 


28 { 34 आ 198. 
ब्रह्मारपन्धानप्रकरणम्‌ 


10 8 25 आ 8. 
मनीषापश्चकम्‌ 


28 7 88 प्र 3. . 


40 © 7 प्र 4 (सव्याख्यम्‌ ). 


महावाक्यविव्रणम्‌ 
महावाक्यार्थनिर्णय 
 अहवाक््या वचारः ` 
9? 65 आ 4 





2288 प्र 3 





५ वाक्यवृत्ति 


1988 भ्र 169. | 
19 1४55 प्र 8. 





वाक्यवृत्तिप्रकारिका 
विश्वेश्वरषण्डितकरता 


2) 0 ¡+ आ 4. 

22 1 44 म्र. 

28 {ज 2 आ 9. 

29 ¶ 21 आ 6. ¦ 
30 © 13 श्र 46 (दीपिकासमेता). 
3 6 18 म्र 4. 

ॐ च 11 आ 86. 

30 4 11 आ 45. 

ॐ ‰ 3 म्र 33. 

3३3 म्र 


(वाक्यवृत्तिर्षरुटीका) 
9 ¢ 89 दे 44 (प्रथमपत्रं विना समप्रा). ` 


20 ” 22 आ 34 
20 £ 23 आ 83. 


-29 ४ 21 आ 18 


3ॐ 4 11 जा 43 





ॐत 5 आ & 
विद्रत्छन्यास्विषि 


974क 4 


विवेकचूडामणिः 
20758 मा 10. ` 
20 7 58 म्र 8. 


20 ५ 29 आ 186. ४ 
29 इ ॐ8 ग्र 15. _ 


` | वेदान्तडण्डिम 


20 त 25 आ 18 
20 ८ £ खा {6 
22 {) 88 प्र 10 


| 380प्रचप्र 2. 


[7 





वेदान्तद्रातछोकी 


24 £ 23 आ {22. 





9 0 80 दे 14 


वेदान्तसष्ठछोकी 


9 ¢ 86 दे 4. 


सनत्सुजातीयमाष्यम्‌ 


38 ए 19 दे 9५. 


सववेदान्तसिद्धान्तारसङ्कहः 


19 2 प्र 154. 
30 © 18 म्र 15 अस. 





1988 म्र 2 


19 4 23 आ 18. 
21 ७6 मर 7. 
ॐ ६ 3म्र र. 


35 8 16 दे 46 (सचिदानन्दसरस्वतीकृत- । 








22 7 88 म्र 12. 


तामल्कद्वादश्कमाघ्यम्‌ 





20 ^ 78 प्र 20. 
28 व 54 म्र 39. 
33 (~ 24 प्र 24. 


40 04 म्र 3. 


7 रिणी 


(र) अदवेतपकरणयन्याः 


अज्ञानध्वान्तमास्करः--अमरेश्वरशाचिकृतः' 


9८1 आ 282. 


| उद्धतन्यः- -अप्ययदीकतितकृतः 


| अद्वैतमकरन्द्‌ 





१४१ 


। 22 7 16 आ 62. 
| अणुवेदान्तः-रामराच्िक्रत 


19 817 जा §. 





28 ~ 57 ग्र 320 अस 


| उद्वेतचूडामणिः--चिद्धनानन्दगुरुशिष्यङृतः 
| . 22 ^+ 4 म्र 60 





26 पत 24 आ 44 (जानन्ददीपिकापरिच्छेदः) 
26 प 24 प्र 1350 (३, ४ परिच्छेदो 





ॐ 7 2 आ 216 (शिथिला) 
33 ए 44 प्र 286 
40 1 11 म्र 422 (बहूनि पत्राणि 





ग्ण टुष्ठानि) ५ 


अद्ेतदी पिकाविवरणम्‌ (आनन्द्दीपिका) नारायणा- 
| श्रमिङ्तम्‌ ` 


22 ^ 49 आ 356 (३, ४ परिच्छेदौ). 
22 + 50 आ 582 (१, २ परिच्छेद). 


26 8 24 अआ 44 (४ परिच्छेदः) 


28 ए 53 म्र 234 

20 + 14 प्र 416. 

ॐ 1 4 आ 150 (९ पत्रऋप्रभृति १, 
२ परिच्छेदौ, अतिरिधिलम्‌ ) 


30 1 7 आ 252 (१ परिच्छेदः, दिथिलम्‌ ) 
43 ¢ 25 म्र 464 अस | 





{9 88 नर. 

20 ¢ 15 प्र 6 

22 + 44 आ 65 (स्वयेप्रकारायतिकरतरसामि- ` 
व्यञ्जञिकासहितः) | 


९४२ अद्वेतमन्थाः 









22 70) 47 म्र. 22 1) 88 म्र 9. 

26 ए 48 म्र 30 (खयंप्रकादायतिकृतरसामि- 40 & 2 म्र 12. 

॥ सः ॥ अद्भतविद्यातिख्कदरषणम्‌--धर्भख्यदीकषितकृतम्‌ 

॥ र क | 19 2 60ग्र 142 (आदितः २ अध्यायान्तम्‌ ). 
व्यञ्िकासदहितः). द 

3३ ए 3 प्र 35. अद्रेतसंग्रहः--राममभद्रविद्वत्कृतः 

40 © 5 म्र 61 (खयंप्रकाङायतिकृत रसाभि- 19 # 50 प्र 26. 
व्यदधिकायुतः).  उद्रितसिद्धान्तविद्योतनम--नह्यानन्दस्रस्वतीकृतम्‌ 


40 © 5 ग्र 4 (पन्रद्वितयमेव). 
अद्वितमकरन्दन्याख्या (रसाभिन्यज्ञिका) खर्यप्रकार- 


11 3 9 दे 102 (प्रधमपरिच्छेदः). 
38 7 51 आ 80 (अनिवचनीयवादः). 


त 55 प्र 6 न 
^ °्०छ्प्र ज. 8 { 11 म्र 80. 
22 ^ 44 आ 65. 


9 ए} 20 आ 78 (आगमबाघोद्धारान्ता). 
10 7) 10 दे 800. 
22 ^ 13 म्र 154 (२ परिच्छेदे अखण्डाथ- 


24 7 21 आ 58. 
2 1 35 आ 87 


(0 | वादप्रभ्रति सामान्यतो मेदखण्डनान्ता). 
उद्वैतरब्रकोशः (तत्त्वविवेकदीपनम्‌ ) रृसिहाश्रमि- | 22 ^+ 48 ग्र 459. 
कृत । 22 ^ 52 आ 90 अस (शिथिरा). 
38 0.82 प्र 408 (१, २ परिच्छेदौ) 22 ^+ 53 ग्र 20 (आदितः दद्यत्वनिरक्य- 
न्ता). 


अद्धेतरत्नकोदान्याख्या (अदधैतरत्नकोशपारिनी) | ` 
 रामाध्वरिकृता ` | 
30 8 15 आ 160 (प्रथमपरिच्छेदः) 


अद्धितरत्नकोशम्याख्या (मावप्रकाशिका) काल- | 


22 ए 9 आ 484 (आदितः २ परिच्छेदे 
विनप्रतिषिनेक्यन्यायप्रस्तावान्ता). ` 

22 , 57 ग्र 24 (आदितः जडत्वनिरुक्य- 
न्ता) 





। हस्तीश्वरयन्वकृता ` 23 ^ 25 आ 24 (२, परिच्छेदो) 
911: दे 618 28 ए 8 म्र 124 
सद्वेतरत्नरक्षणम्‌--मधुसुदनप्रखतीकृतम्‌ 23 0 14 ग्र 84 (आदितः अपच्छेदन्याय- 
38 ए 13 म्र 220 । |  वैषम्यमागान्ता). 
अ्धेतरसमञ्ञरी--नासुषीकृता | अदवैतपिद्धिन्याख्या 
9.8 66 भ्र 4 | 23 © 4 आ 134 (आदितः दृश्यत्वनिरंक्ति- 
22 ^ 46 म्र 17. 


प्रस्तावान्ता). 


ञद्वैततिद्धिव्याख्या (गुरुचन्द्रिका) वऋह्यानन्द्‌- | 
सरस्वतीक्रता | 


9 7 14 दे 1232 (सं १, २; मादि; | 
| अधिकरणसंख्या-छोकाः 
अदवैतसिद्धिन्याख्या (रघुचन्दरिका, ब्ह्मानन्दीयम्‌ ) | 
। अध्यारोपप्रकरणम्‌ 


इषट्रस्यसंबन्धमङ्कपयन्ता). 


ब्रह्मानन्दसरस्वतीकृता 
8 { 12 म्र 1263 (सं १, २) 
20 ¢ 61 ग्र 447 (प्रथमपरिच्छेदः) 


 अनुमानावाध्यत्वपयन्ता). 
22 ^ 51 म्र 589. 


22 1, 64 म्र 12 (तृतीयमिथ्यात्वे किंचित्‌ 





पथन्ता) 
30 ॥ 17 प्र 94 अस 
33 © 25 म्र 430 
` अद्रैतपिद्धिव्याख्यारीका (ल्घुचन्दरिकान्याख्या, | 


विदखमिश्रीयम्‌ ) विटर्मिश्रक्रता 


10 प 24 दे 1305 (सं १, २; मादितः | 
जडत्वनिरक्तिप्रस्तावान्ता | अपवादप्रकरणम्‌ 





जडत्वनिरुक्तिप्रस्तावान्ता) 
20 म्र 111 उस 


अधिकरणरनब्रमाटा (सन्याख्या ; न्यायरत्नमाखा, 


न्यायदृत्तिः, वेय्यासिकन्यायमाला) मारती- 
तीथविद्यारण्यक्रता 


10 7 11 दे 447. 

20 1 17 म्र 89 (१, २ यघ्यायौ). 

20 1 44 म्र 21 (आदितः २ अध्याये ३ 
पादे १६ अधिकरणपर्न्ता). 

22 © 10 ग्र ॐ (रिथिटा). 

24 + 4 ग्र 5 (पत्तत्रितयम्‌ ). 

29 © 18 प्र 2 ({ अध्याये १- पादाः). 


॥ , 





९४३ 
3ॐ0 घ 10 प्र 142 
3314 ा 108 
34 ¢ 7 म्र 300 
20 1 8 म्र 10. 


22 3 26 आ 8. 


अदबन्घचतुष्टयः 
20 © 67 म्र 200 (आदितः प्रयक्षस्य | ˆ = ९ 


24 8 40 अ ^. 


अयुभवपञ्चकम्‌ ` 
) 


30 प 7 ग्र 156 (दितः इृस्यत्वनिरुक्ति- | अनुमवाग्रतम्‌-- बाटकृष्णब्रह्मानन्दयोगिक्रतम्‌ 


26 ? 38 आ 2. 





24 ‰ 37 ॐ 160. 


| अनुमवो्ठासः 


29 ){ 21 मा 0. 


| अतुभूतिप्रकारः--विद्यारण्यक्रत्‌ 


9 + 66 आ ॐ (गदितः ३६ शोकाः) 





22 8 26 अा 2. 


| अवधूतप्रन्थः 


ॐ + 23 प्र 186. 


| आत्मबोधमाष्यम्‌ --रघनाथपतरस्वतीकृतम्‌ 


28 4 54 म्र 36. 


आत्मविद्याविरासः- सदारिवव्र्चन्दङृतः 


2 7 88 प्र 11. 
40 2 म्र 10. 


। आत्मानात्मविवेकः 


20 7 8 प्र 3 (विचित्‌). ` 


१४४ | अदहेत्रन्था 


20 उ 33 म्र 5 (किचित्‌ ). 

21 1 42 प्र 4. ` 

22 7 39 आ 20. 

2 3 4;म्र 1 

20 {6 आ 3. 

30 4 3 आ. 
आत्मानात्मविविकः 

22 } 40 प्र 16. 
अत्मानात्मविवेकः : 


विव्रणान्तः) 
आत्मानात्मविवेकः 
2 21 आ 6. 
30411 
33 ?31 म्र 4 


आत्मानात्मवििकपरकरणम्‌-- स्वयंरकाशयोमीन्द्र- कैवल्यदीप 











 आत्मानात्मविवेकग्रहः-- परमहपपसिाजका- 
2 7043आ8 
 आत्मानात्मविवेचनप्रकरणम्‌ 
ॐ £ 3 म्र 16 





39 ^ 12 दे 716 (खं १, २) 








 इष्टपिद्धिन्याख्या--आनन्दायुभवक्ृता 


29 ^ 3 दे 582. 


 इष्टपिद्धिव्याख्या--ज्ञानोत्तमङ्ृता ` 


89 05 दे 1052 (सं १, २). 


 उपदेदारिखामणिः 


9? 43 म्र. 
28 ¶ 51 म्र 4. 


 कर्माकर्मविेकनौका--रामचन्द्रयोगिङता 
22 1 41 आ 101 (आदितः पञ्चकोड- 


30 ५ 13 म्र 9 


कायंकारणमावमीमांसा--श्रीनिवासाचायकता 
39 ¢ 17 आ 190 


| केसरावरी (िदधान्तकल्पवहीव्याख्या) सदादिवेनद्र- 


सरस्वतीक्ृता 
34 7 13 म्र 96. 


10 18 दे 538 


खण्डनखण्डनखाय्यम्‌--श्रीहषकृतम्‌ 





युतः) छइष्णङ्कत 





भात्मनात्मवेकमकाचिका--सवाशिगतरन्द्कता | = 11 7 145 दे 64 (१ पति्छदेम् 
23 ¢ 15 आ 11 (आदितः २९ )। छरोकपर्यन्ता). ~ 


राकानिरासान्तम्‌ ). 


| खण्डनखण्डनखाद्यटीका (खण्डनमण्डनम्‌ ) वरद्‌- 
। . प्ण्डितक्ृता न 


214 34 म्र 648. 


| खण्डनखण्डनखायरीका--संकरकृता | 


34 ¢ 13 म्र 86 अस 


। गुणव्रयविवेकः--खयंप्रकाशमुनिङक्तः _ ` 


30 च 18 म्र 


तुविधमहावाक्याुभव 
9४682 








१४५ 
चित्तवृत्तिः 
19 2 55 म्र 24 अस 
चिदचिदु्न्थिविवेकः 
21 # 4 म्र {26 (ज पत्प्रमृति ६१ पत्र- | 
पर्यन्तः, अतिथिः) | 
चेतनाचेतनप्रकरणम्‌ ` 
22 8 26 जा 8. 
जीवेश्वररूपनिरखूषणम्‌ 
2018 म्र 3. 
ज्ञानप्रदीपिका 
9824 मा 4 
ज्ञानबोधः--श्युकयोगिकृतः 
9.8 23 क्‌ £. 
ज्ञानमागंप्रोधिनी 
19५ 1 आ 6. | 
ज्ञानाकुशः (सन्याख्यः) > नी ४ 
८ ॐ उम्र 9 
तत्त्तचन्द्रिका--उमामहेश्वरक्ृता 
8 6 या 380. 
46 8 37 दे 107 (२ प्रकरणे सरवनिर्णये ` 
२१ पत्रप्रपतिसमप्रः). 
तत्तवप्रदीपिका--चित्सुखमुनिक्रता 
21 ^ 15 म्र 392 (आदितः २ परिच्छेदे 


किचित्‌ अतिरिथिखा) 
34 3 10 म्र 80 


34 ¶ 52 दे 229 ({ परिच्छेदः). 
4 19 ७. | 


| 86 ? 18 दे 18 (४ पण्चछिदः). 
| तत्त्वबोघ | | 
| 8078दे 11. 
10 8 ॐ दे 52 
22 73 61 आ 9 
26 # 9 आ 3. 
26 8 21 म्र 17. 
29 6 या 10. 
ॐ अ 1३ प्र 9. 


| त्वविवेकः--रृर्सिहाश्रमिङृतः 
| 33 1 7 4५० ग्र 205 (१ परिच्छेदः, आदौ 
किच्िल्यूनः). 









21 7 11 प्र 6 (१, & ७ पत्राणि). 


| ततत्वानुस्न्धानम्‌-महादेव्तरखतीकृतम्‌ 
। 38 % 12 दे 94 





ॐ # 54 आ 172 
| तप्तमद्राविद्राक्णम्‌ 





20 4 36 मअ 152 गस. 
 दक्िणामूतिविराप्तः 
22 1 88 म्र 28. 
दक्षिणामूतिविलाप्तः--वाघुदेवानन्दसरखतीक्रतः 
22 1) 88 म्र 42. 
द्रकोटिः--अप्पयदीक्षिताचार्यक्रता 
21. 69 म्र 18 (२ पत्रं विना सम्प्रा). 
 इग्दरयविवेकः-- विचयारण्यकरतः 
29 21 जा 4. 





१४६ अद्वेतम्रन्थाः 


दवेतखण्डनम्‌ वाक्यविवेकान्ता, योगानन्दादि आत्मा- 
26 9 ब्र 12. नन्दान्ता). | 
निगमान्तार्थचन्द्रिका ) 7 1 0 (चित्र णम्‌ ). 
गमान्ताथंचन्द्रिका 10 1) 14 दे 54 (चित्रदीपप्रकरणम्‌ } 
22 [7 86 ग्र 10 अस 28 1 9 आ 45 (तृ्तिदापः) 
निगमा्यदीपि ` 84 7 21 आ 108 (तृ्तिदीपप्रकरणं, चित्र- 
निगमायंदीपिका-रमेश्वरङृता दीपप्रकरणम्‌ ). 








8 1 66 के 12. 
निनतत््वामतरसः-परमेश्वरयोगिक्रतः 


पञ्चदङ्रीव्याख्या -- रामक्ृष्णक्रता 
24 ? 20 आ 12 (महावाक्यविवेकः). 


21.82 ग्र 11. 29 4 18 आ 436 (६ अध्यायादि समग्रः) 

21 2 80 ब्र 6. 30 © 11 आ 6 (महावाक्यविवेकः). 
निजानन्दाजुमूतिप्रकरणम्‌ पशचप्रकरणी -रामदासक्ृता 

28 ¢ 40 मर 19. 8 68 मा 61. . 
नेष्कम्य॑सिद्धिविवरणम्‌--अखिलात्मकृतम्‌ पश्चरत्रविवरणम्‌ (किरणावरी) बा्कृष्णानन्द्‌- 

39 8 17 दे 1322 (सं १-३). सरसवतीकृतम्‌ 
नष्कम्य॑पिद्धिविवरणम्‌-- ज्ञानामृतङ्ृतम्‌ १ 


ॐ ^ 15दे917 (सं१,२). 
नेष्करम्यसिद्धिन्याख्या (मावतत्वप्रकारिका) 
चित्सुखसमुनिकरता ५ 
89 8 16 दे 264. ` 
न्यायचन्दरिका-- आनन्दपूणं (विय्याप्तागर) कृता 
34 1 7 के 300. 
पञ्चकोराविमरिनी-- त्यागरानक्ता 
9742 म्र 1. | 
पश्चद्ञी (सन्याख्या) विद्यारण्यक्ृता | 
9 > 26 दे 4 (पञ्चकोङविवेकप्रति 


 पृश्चीकरणम्‌ 
9830२. 
9 0 103 आ 14. 
2 7) 49 ग्र £. | 
पञ्चीकरणम्‌-- अमिनवसदारिवव्रहनद्रकृतम्‌ 
80 © 13 प्र 13. 
परमात्मनिषूपणम्‌ ` 
| 342 दे 174 अस्त. 
॑ | | प्रत्यक्तत्त्वप्रकारिका --वासुदेवेन्द्रयतिक्ृता ` 
33 ^ 24 ग्र 12. 


 महावाक्यविवेकप्यन्ता). | १1 :--करष्णगुरुक्रतः 





२७५ छोकान्ता). 
9 प 45 आ 246 (प्रथमचित्रदीपादि नाटक- 
दीपान्ता, ततः तत्वविवेकादि महा- 


प्रमाणादिविभागशछछोकनव्याख्या-सखयंप्रकाशम॒नि- 
22 | 1) 86 म्र 4. 


1 1 


अदधेतमन्था 
| मावाज्ञानध्रकाशनम्‌-- शिवरामपण्डितङकृत 


परत्थानभेदः--मधुसुदनप्तरस्वतीकृतः 
10 ए 61 दे 18. 
बोघा्ाप्रकरणम्‌- सदा 
8 वम्र 5. 
ब्ह्मतत्वसुबोधिनी- ङृष्णानन्द्यतिङृता 
33 7 19 म्र 100. 
33 ¢ 4 जा &. 
बरह्मनिगुणत्ववादः 
941 म्र 21. 
ब्रह्ममीमांसादाखरसम्रहः 
8 ? 93 आजा 20. 
बरह्मविद्यारहस्यम्‌ 
8030 आ 9. 
- ब्रह्मविद्यासारसग्रहः 
8५21 आ 31. 
8 © 28 आ 55 (अन्प्रतात्प्यसहितः, 
आदितः ५७ क््यान्तः). 








२६ १७ १६, २० २; ७-{ ५ 
प्रकरणानि) 
29 ~ 29 म्र 9 
ब्रह्मसिद्धिव्याख्या (समीक्षाफक्छिका) रेखपाणिकृता 
38 © 6 दे 866 (सं १, 
काण्डाः) 
्र्यसूत्रह्मतारसिद्धान्तविवृतिः--उपनिषद्र्य- 
योगिता ४ 
36 ए 14 म्र 15 


ब्रह्मोत्तरतत्त्वरत्नमष्टा--शंकरमिश्रङ्रता 
22 [7 88 म्र 


९५४० 5०५४५१६ 





9 १ न | 


१४५७ 


24 ?; 7 आं {02 (आदितः अनुमानसिद्धान्त 
रहस्यान्तम्‌ ). 


। मावान्ञानप्रकाशिका- नृरसिंहाश्चमिङ्ृता 


23 10 म्र 18. 


। मावा्थंदीपिका 


2 6 आ 21. 


मासकरदीतितीयम्‌ 


3ॐ6 ~ 2 म्र 432. 


| भेदधिच्छरः- न सिहाश्रमिक्तः 


2 ~ 10 म्र 32. 
27 7 45 म 29. 
30 7 18 प्र 14 


मदधिकारव्याख्या (मेदधिक्ारसत्करिया) नारायणा 


श्रमिक्ता 
30 © 6 आ 116 अस. 
30 1 18 म्र 121. 





ेङ्कटयोगिङृतः मध्वतन्तमुखमदेनम्‌ (मध्वमुखविध्वंसनं, मध्व- 
10 © 9 दे 168 (& {१-१९ २१-२२ | 


व्यघ्वविष्वसनम्‌ ) अप्पयदीक्षितङ्कतम्‌ 
8५5 115 
26 1) 14 म्र}. 
30 1 2३ म्र 17 अस. 
34 4 73 द्‌ 105. 


महावाक्यदर्पणम्‌ 


। महावाक्यदीपिका 


9? 84 क्‌ 10 


महावाक्यप्रकरणम्‌-- विज्ञानेश्वराचायंङ्कतम्‌ 
2 & 5858 आ 8 


१४८ 
40 4 प्र 


महावाक्यरत्नावरी-रामचन्द्न्द्रकृता 
8 व 10 म्र 33 
8 व 12 44. 


8 ॐ 2 आ 328 (उपनिषद्नहयोगिकरत- मानसोह्धाप (दक्षिणामूत्यष्टकन्याख्या) परेश्चरा- 


किरणावटीयुता). 
974 क 26. 
24 ‰ 6 आ 182. 
2 ¢ 86 आ 36. 
7 74 आ €4. 
27 8 79 आ 130. 


महावाक्यरत्नावटीप्रभा 
10 0 20 आ 120 


` महावाक्यरत्नावरीप्रभालोचनम्‌--उपनिषद्रद्य- 
पोगिकतम 
84 & 14 प्र 226 





पहावाक्यरत्नावलीविवरणम्‌--उपनिषद्रह्मयोगि- | 


क्तम्‌ 
3351 मर 94 


महावाक्यविवरणम्‌ 
27 38 आ 5. ` 





24 7 18 ग्र 8. 


| वादनक्ष्रमादिका--अप्पयदीकषितछृता 





अद्रेतमन्थाः 


मानमाटा--अच्युतकृष्णानन्दतीर्थक्रता 
22 7 86 म्र 4. 


 मानमाटाविवरणम्‌--रामानन्दकरतम्‌ 


22 1) 86 म्र 13 (१, २ परिच्छदो) 


चार्यक्कत 
84 1 14 म्र 126. 
84 1 44 दे 26 


। मिथ्यात्वनिरुक्तिरहस्यम्‌--गोोकनाथक्रतम्‌ 


21 6 म्र 17 


ध | मिथ्यापवाद्विष्वसः--चन्द्ररोखरसूरिकरत 


9५४६८ म्र 14 


| मक्तिवादरहस्यम्‌ 


847 8 दे 28 


| रामालजञुंगभङ्ग 


16428 दे 20$ अस. 
30 1 16 आ 92 अस. ` 


| लक्षणावृक्तिः 


10 © 4 दे 68 


| रिगरभगसुक्तिशतकन्याख्या--उपनिषद्रद्ययोगिङृता 


34. पउ 3 म्र 4:22 

36 7 6 मर 668 ॥ 
प्पयदीक्षितङ्ृता ` 

9 10द 360. ` 

29 7 4 म्र-मा 218 





¦ : ` | वासुदेवतत्वम्‌--अ्पयदीक्षितकृतम्‌ 


21 9 46 ब्र 4 (२ पत्रप्रभरति समप्रम्‌ ) 


1 वासुदेवमननम्‌--वासुदेवदीक्षितङृतम्‌ 


9 8 24 कृ 19 


2 42 अजा 209. 

20 £ 49 म्र 2490. 

217 3 भ्र 17. 

24 ^ 18 म्र 83. 

26 © 4 म्र 2. 

26 पत म्र 50 (आदितः 9 
पर्यन्तम्‌ ). 

40 1 7 म्रदा 144 (दाविडार्थयुतम्‌ ) 

40 ¡ 9 प्रद्रा 405 (इ्ाविडाथयुतम्‌ ) 








शालिकरतम्‌ ि 
` 20 £ 39 भ्र 146 (जादितः २ परिच्छेद्‌- 
` विरक्तिरत्नव्डी 
9? 4३ म्र 9. 


विरोषवरूथिनी--उमामहेश्वरदासिकता 
8७3 आ 4. 
20 ? 44 म्र 8: 
33 {& 26 या 54 [ 
 विवेकमु्रः-तृिहमारतीङृतः 
22 7 88 प्र 12 
 विवेकाग्तम्‌-ज्ञनेश्वरङतम्‌ 
10 8 6 दे 186. 





` वििष्टद्वेतदूषणपतारसंग्रहः- त्रहमदेवपण्डितङ्ृतः ` 


29 1, 26 जा 66 
वेदान्तकल्पतिका--मघुसुषनस्रसतीक्रता 
20 प्र 20 प्र 35 (प्रमस्तवकः). ` 
वेदान्तपरिभाषा--षमराजाघ्वर्किता 
20 प 31 म्र 71 
20 प्र 32 प्र 108 
20 त 33 प्र 58 (किचिल्यूना 











१४९ 
22 3 10 म्र 21 (आदितः ८ परिच्छेद- 


पर्यन्ता). 
23 ~+ ॐ म्र 70. 
26 + {£ म्र 40 
29 + 9 आ 74. 
30 1 18 म्र 14 (१ परिच्छेदः). 
33 8 11 म्र 119. 
ॐ 1 7 मर 10 


| वेदान्तपरिभाषान्याख्या-पेत्तादीक्षितक्रता 
विमतमञ्ञनम्‌ (विष्णुतत्वरहस्यखण्डनम्‌ ) अप्यु- | 


23 ¢ ॐ आ 168 (अन्ते किचिन््यूना). 


38 (~ 14 दे 160 (प्रयक्षानुमानपरिच्छेदौ). 





| वेदान्तप्रकरणम्‌ 


34 1 16 म्र 232 
344 32 द्‌ 23 


ेदान्तमूषणम्‌ 


& 1 20 दे 62 (आदितः साधनचतुष्य- | 
सम्पत्तिपयन्तम्‌ ). 





| वदान्तरिखामणिः (रामज्ृष्णदीक्षितीय 


20 8 31 या 33 (मादित सुमानान्तः) 

22 1. 38 ग्र 52 (प्रयक्षानुमानौ, शिथिलः). 

25 -+ 53 म्र 90 (मादितः उपमानखण्ड- 
पर्यन्तः). ` 





वेदान्तसार --सदानन्दकृतः 


ठ 1 90 दे 26 (आदितः जीवन्मुक्तरक्षण- 
 पयन्तः). 
11 ~ 109 ब 23. = 
20 पछ 34 आ 21. 
20 7 8 म्र 28 (जादौ पऋयं नास्ति). `. 
29 (21 मा 16. 
98 1 41. 


१९० 


वेदान्तप्ारन्याख्या-रामचन्द्रानन्दस्रस्तीक्ता 
29 #{ 21 सा 90. 
वेदान्तसारव्याख्या (सुबोधिनी) वृसिहसरखती- 
कृता 
34 7 42 दे 80. 
38 7 40 दे 152. 
38 7 48 दे 112. 
वेदान्तपारसङ्गहः--अद्वयानन्दसरस्वतीकरतः 
ॐ 8 1606 दे 3ॐ. 
40 4 म्र 6. 
वेदान्तसारसङ्गदः- शिवरामपण्डितक्तः 
2018 म्र. 
वेदान्तसिद्धान्तचूडामणिः 
30 ए 10 जा 88. 


वेदान्ततिद्धान्तसुक्तिमञ्चरी-- गङ्ञापरनद्रसरस्वती - 


करता | 
10 £ 10 दे 80 (सव्याख्या). 
वेदान्तिद्धान्तादरीः-मोहनराख्ेदान्ताचायंकरतः 
8 7? 54 आ 40 (७१ छोकप्रति समप्रः) 


वेदान्तसज्ञाप्रकरणम्‌ 
97 22 आ 44. 
21 6 म्र 20. 
वैराग्यतरङ्ः--सुनाथक्तः 
8 1 66 आ 17 
88 ?' 58 दे 10 





34 }) 2 प्र 4 





अद्वेतग्रन्थाः 


हिष्यप्रबोधः 


19 23 31 म्र 12 (आदितः ५०० शोकान्तः). 


श्रीमाष्यदूषणम्‌--स्वामियन्वक्रतम्‌ 


20 7 44 व्र 6. 
श्र तिारप्मुद्धरणम्‌ 

3 ¢ ३ म्र 92 (आदितः ८७ कारिकान्तम्‌ } 
षड्विधतात्पयनिणेयः 

28 ^ 79 म्र 26. 
सन्न्यासस्य ज्ञानाङ्गत्व्रमथ॑नम्‌ 

24 7 7 आ 14. | 


| सर्ववेदान्तसारसङ्गहः-चिदानन्दपस्वामिकरृतः 


29 3 1 आ 20. 


 स्वैवेदान्तप्तारसद्गहः-सदारिवव्रह्यन्द्रपरस्वती- 


करत; 
8७५३ या 22. 


साधनचतुष्टयछोकाः 


40 0 1 म्र 


| सिद्धसिद्धान्तपद्धतिः--परमेश्वरयोगिकृता 


21 82 म्र 17. ` 
21 8 50 म्र 4. 


। सिद्धान्तमुक्तावटी- भ्रकालानन्दकृता 


10 7 2 दे 206. 
38 ए 52 आ 48 


| सिद्धान्तरेशासं्रहः--अप्पयदीक्षितङृत 


8 7 84 म्र 88 ि 
9 पत 28 दे 258 (१ पर्च्छिदः, सव्याख्यः). ` 
197 म्र 118 | 

19 ॥ 10 आ 10: | 

24 3 10 म्र 81 (आदितः ३ परिच्छेद्‌- ` 

पयन्तः) | 


किः 


विदिष्ाद्रतमन्थ १९१ 
26 8 २० भ्र 109 (आदितः ३ परिच्छेदान्तः) ] चष्टितत्वाखतर्रः-- प्रमेश्वरयोगिकरतः 


33 # 10 म्र 50 यस. 





8 ? 84 म्र 3 ({ परिच्छदः) 


करता 
8 7 84 म्र 4 (चतुर्थपरिच्छेदः). 


पिद्धान्तसिद्धाज्ञनम्‌-बाल्कृष्णानन्द्सरस्वती - 


9418 दे 2169 (सं १,२). 


21.82 म्र 19. 
1 ए 50 म्र. 


खष्टप्रक्रिया 
सिद्धान्तरेदासंग्रहरप्पणी--अच्युतकरष्णानन्द्तीयं - | 


19 10 ञा. 


| स्वात्मानुमवमणिदपणः- वेङ्टेदाकृतः 


28 4 2 मर 132. 


| हरिहरमेदषिकारः--बोषेन्द्रयतिक्ृतः 
| 46) {7 6 म्र 332. 


विरिष्टादेतयन्थाः 
(7) इत्तिमन्थाः (५) भाष्यादिमन्थाः 
वेदान्तदीपः-रामायुनाचायङ्रतः श्रीभाष्यम्‌--रामानुनाचार्यक्तम्‌ 


9५ 48 दे 108. 
19 ¢ 60 म्र 16 (किचित्‌ ) 
` 23 1 9 ग्र 460 (आदितः £ अध्याये ३ 
पादान्तः) 
28 7 30 म्र 248. 
2० © 24 म्र 330. 
30 7 4 ग्र 274. ` 
वेदान्तप्रारः- रामानुजाचाय॑क्रतः 
20 38 ग्र 273. 
रारीरकमीमांसासु्रवृत्तिः 
10 1 22 दे 878. 


9 66 आ ॐ&(. 

10 ¢ 6 दे 1798 (श्ुतप्रकादचिकासहितम्‌ ). 

19 ¢; 33 जा 438 

19 (^; 34 प्र 50). 

19 (~ ॐ प्र 188 (आदितः २ अध्याये 
३ पादे ९ सूत्रपयन्तम्‌ ). 

20 ४ 42 प्र 12 (२ अध्याये २ पादे 
११ सूत्तप्रखति ३९ सूत्रपरयन्तम्‌ ). 

21 © 6 म्र 2 (दह्राधिकरणम्‌ >. 

23 © 38 ग्र 258 (आदितः २ अध्याये 
४ पादे २८ सूत्रपयन्तम्‌ ). 


23 1 1 म्र 326 (मादितः २ अध्याये पादे 


२८ सूरत्रपयन्तम्‌ ). 


१५२्‌ 

23 { 26 ग्र 204 (२ अध्यायप्रति पृति- 
पर्यन्तम्‌ ). 

25 ^ 29 म्र 170 (आदितः आनन्दमयाघि- 


करणान्तम्‌ ). 
28 @ 26 आ 426. 


% 1 27 प्र 460 (आदितः २ अध्याये | 
| श्रीमाष्यव्याख्या (त्वमाताण्डः) श्रीनिवाप्राचार्य- 


१ पादान्तम्‌ ). 
2 7) उ म्र 566. 


, 26 © 2 म्र 190 (३ पत्प्रमृति समप्र, | 


अतिरिथिलम्‌ ). 


26 { 1 आ 264 (२ अध्यायप्रभति समग्रम्‌ ). ' 


26 ¶ 11 आ 30 (२ पत्रप्रति किचित्‌ ). 


33 7 4 प्र॒ 350 (र अघ्यायप्रृति प्रति | 
| श्रीमाष्यन्याख्या प्रुतप्रकारिका) सुद्दानसुरिक्रता ` 


पयन्तम्‌ ) 


श्रीमाघ्यरिप्पणी (प्रयोगरत्रमाला) देशिकाचार्य- | ` 


करता 
38 0 13 ग्र 174 (जिज्ञासाधिकरणम्‌ ). 


करता 
24 £ 46 ग्र € ({ सुत्रम्‌ ) 


~ श्रीमाष्यन्याख्या (प॒बोधिनी) बी 


38 ^ 15 ग्र 996 (सं १, २; जिज्ञासाधि- | ॥ 


 . करणम्‌) | 
` श्रीमाघ्यन्याख्या (भाष्यभावप्रबोधनं 
कारिका) मेघनादसूरिक्ता 


`  10एषदे9्था (लं १, २; १ जध्ययि |` 


[र ` . १ पादः) 
` 10617 द्‌ 245 (सं १-९) 
 श्रीमाष्यन्याख्या (तात्पर्य 
करता 3 
10 7 7 दे 1306 (खं १-३) 





श्रीमाष्यन्याख्या (भावप्दीपिका) नारायणस॒नि- | 


नयप्र- || 


यतोप्कि) वीरराचवदापत- | 





विशिष्टाद्रेतमनन्थाः 


श्रीमाष्यव्याख्या (ख्घुमावप्रकारिका) श्रीनिवास- 
ताताचार्य॑क्रता 
10 च 19 ग्र 1284 (सं १, २; चतुस्सूत्री) 


श्रीमाष्यन्याख्या 
25 ए 17 प्र 154 (१ अध्याये १ पादः) 


करता [ि 
36 7 13 ग्र 1364 (सं १, २; १ अध्याये 
१ पादः; २ पादे किचित्‌), 

39 ^ 7 ग्र 257 (सवत्रप्रसिद्धयाधिकरण- 
प्रमृति अन्तर्याम्यधिकरणान्ता). - 


28 17 म्र 166 (आदितः -ख्घुसिद्धान्त- ` 
 . ` पयेन्ता) | 
28 7 24 म्र 88 (जन्माधिकरणम्‌ ) 
26 ^ 2 म्र 308 (३ अध्यायप्रभृति समग्रा). - 

26 ^! 14 म्र 118 अस ` `: 
26 © 15 म्र 608 (१ अध्यायः). ` 
2685 आ 276 (र अध्यायः). 
` 29 2 म्र 288 (१ ध्याये १, २ पादौ). 
ॐ ¶ 2 म्र 210 अस (अतिरिथिका)- ` ` 
(जन्मायधिकरणप्रभृति ` 


33 4.3 म्र 250 
अन्तस्तद्ध्माधिकरणपयन्ता) ॥ 
| श्रीमाप्यव्याख्यादीका (रुतप्रकारिकाव्याख्या, ` 
श्रतप्रदीपिका) [न | ॥ि 
84 9 म्र 45 । 
 श्रीभाष्यन्योख्याटीका (ध्रतप्रकारिकाव्याख्या, 
| तात्पयदीपिका) | 


10 ८5 द्‌ 1530 (सं १, २) मस 


1 





्रीमाघ्यव्याख्याटीका ्रुतप्रकारिकान्याख्या, . 2 -+ 35 प्र 16. 
मवप्रकारिकरा) रङ्गरामादनसुनिकरता | 25 + 36 ग्र 36. 
26 -+ 19 म्र {12 जस- (शिथिरा). | चन्द्रिकाखण्डनम्‌ (सिद्धान्तन्यायचन्द्रिका) 
श्रीमाष्यन्याल्यारीका धुतप्रकाशिकाव्याख्या, |  देवरानकरता 
्रुतप्रकारिकासङ्गहः ) श्रीकनिवाप्षसुरेक्रता | ॐ & 2 म्र 72 ्म्बायधिकरणप्रभृति 
8461 दे 93 (सं १, २). भूमाधिकरणयपयन्तम्‌ }- ` 
३4 7 4 मा 220 अस. (दिथिरा). 36 7 9 म्र 34) अस. 
श्रीमाष्यन्याख्यादीका ्ुतप्रकाशिकाव्याख्या, | जन्मादयधिकरणविचारः 
तूखिका) वाधूलश्रीनिवाप्ताचायंङता 26 ह; 15 प्र 6. 


25 ^+ 27 ब्र 145 | | जिज्ञासादर्षणस्‌ 
25 8 30 म्र 236 (आदितः १ अध्याये | 10 प्र 12 दे 166. 


३ पादाः). | 
श्रीभाष्यसङ्ह्‌ 4 ४ + जिन्ञास्यनिणेय 
1 | 91729 दे 88. 


33 { 17 म्र 24 अस. - र 
श्रीमाष्यसारार्थपङ्गहः- श्रीवत्साङ्श्रीनिवापक्रतः । च्ल टः --शठकोपसुनिकृतः 

















25 © 6 प्र 7 | 9 © ॐ प | । 
श्रीमाष्यपिद्धान्तस्रारः--रङ्गाचार्यक्रतः | भावप्रकारिकादूषणोद्धारः--रठकोपाचायङ्तः 
20 17 प्र 282 (जादितः ४ अध्याये | 2371. | 
१ पादप्यन्तः). | शारीरकन्यायकलापः--मगवत्सेनापतिमिश्रक्रतः 
| 10 1 23 दे 60. | 


श्रीभाष्यादिशान्तिः (रामायुनभाष्यशान्तिः) 
रामायुनक्रता 
132 12 प्र 8. 
6 1 1 म्र4. 
26 च 2 म्र 22. 
27 20 प्र 7. 


(४) प्रकरणयन्थाः 
| अखण्डार्थत्वभङ्गः 
| 97 17 दे 127 अस. 


| अणुत्वचुुकम्‌ 

| 28 831 म्र 4. 
अणुत्वसमथेनम्‌ 

28 + 96 म्र 13. 


तधम 


(४) विचारयन्थाः 
अथरान्दार्थविचारः (आनन्तर्यक्चिारः) 


19 2 51 म्र 15 अस 
4 20 





। 


१५४ 
 अणोरणीयानितिश्रूलथः 


2 1 6 म्र 8. 
अथर्वरिखाविरासः 
10 4 6 ग्र 1625 (सं १-२; आदितः २ 
खण्डे २४ कक्ष्यान्तः). 
40 ‡; 2 म्र 200. 
अद्रेतकाटानटः 
8 7 15 दे 385 अस. 
उद्धितमतखण्डनम्‌ 
2 + 22 म्र 1 


उद्धितविद्ानिनयः वदान्तविजयमङ्गठदीपिकायाम्‌ ) 


सदर नाचायंक्रतः 
26 (\ 9 ग्र 4 
84 2 आ 126 अस. 
अद्रैतवि्ाविनयन्याख्यानम्‌ ` 
23 ॥ 42 ग्र 180 यस. 
अधिकरणप्ारावी-वेदान्ताचायंक्ृता 
9 त 18 आ 56 (सरिप्पणी). 
22 8 2 ग्र 68. 
23 7} 40 ग्र 48 (आदितः २ अध्याये 
२ पादान्ता) 


23 1 22 म्र 70 (आदितः २ अध्याये १ | 


पादान्ता). | 
26 1 17 ग्र 40 (आदितः अन्तर्याम्यधि- 
करणान्ता) . 
30 7 1 प्र 84 (आदितः २ अध्याये २ 
पादान्ता) 
अधिकारसङ्गहः- वेदान्ताचाय॑कृतः 
9१६42 दे 58. . 
2 ^ 5441. 





विरिष्टादवेतग्रल्थाः 


25 1 1 प्र 42 (आदितः निगमनाधिकार- 
सग्रहान्तः). 


अधिकारसङ्गहव्याख्या--श्रीमाष्यश्रीमिवापाचायं- 


करता 
25 ^+ 54 ग्र 61. 
26 7? 28 म्र 98. 
30 ~ 24 म्र 0 


| अधिकारसङ्गहछोकः- वेदान्ताचार्यङ्ृत 


24 1) 37 ग्र 28. 


अधिकारसङ्गदशछोकव्याख्या 


26 त 26 ग्र 96. 
30 17 ग्र 1060. 


। अध्यात्मचिन्ता--वादिकेपरिमिश्चकृता 


9७62 क 15. 
26 ® 22 ग्र 3ॐ5 (सदीका). 
29 1 38 म्र 11. 


| अध्यात्मचिन्तान्याख्या--वरदाचायंकृता 


961 क 128. 


| अब्दमालिका- रङ्ाचार्यकृता 


30 7 48 म्र 11. 
अभयप्रदानपारः-- वरदाचार्यक्रतः 

9 92 दे 140. 

26 2 17 म्र 33. 


 अभेद्खण्डनम्‌ 


28 @॥ 9 म्र 16 (आदितः अक्षिविदयाविचा- 
तन्तम्‌ ). ` 
अथंपश्चकम्‌ 
34 10 आ 7. 


अष्टपदार्थविवरणम्‌ 


38 ¢ 3 म्रदा 510. 


वि्ि्टादरेतम्रन्थाः १५५ 


अष्टछोकी--परारारमद्करता आचार्यप्वारात्‌- वेङ्कटाचारय॑क्रता 
9 7 90 दे {42 सनव्याख्या. 30 £: 48 म्र 9. 
9 त 51 प्र 4 (सन्याख्या आदितः ७ 





| | आचार्य॑विङतिः-- अण्णयाचार्य॑कत 
॥ 8 [र 23 प्र 36 म्र 8. 

23 (1 मा 48 (आन्प्रटीकायुता). 30 ए 48 अ 4. 
23 त 20 म्र 4. | आजञवि्कयि 

25 4 40 प्र 18 (सव्याख्या). | आन्ञके्करयमिद्धन्तः 

% + 41 प्र 2. | 25 ए 29 म्र 18 जस. 

25 ए 13 म्र 3. । आनन्दरतारतम्यखण्डनम्‌--अण्णयाचार्यकृतम्‌ 
25 1 18 म्र ॐ (सन्याख्या). 10 1 24 दे 196. 








25 1 38 प्र 5. :6 8 9 त्र 31. 
27 1 24 प्र 23 (सन्याख्या). | 26 8 11 प्र 100. 
28 + 57 प्र 4. | आराघनकाक्ा 
अष्ट-छोकीग्याख्यानम्‌ 24 © 11 आ 1. 
22651 ग्र 33 | 24132 प्र. 
2 ^ 9 प्र 31. | आराघनक्रमः (नित्यग्रन्थः गृहार्चाविषिः) 
2० 28 3 म्र 32. | 9 # 16 या 19. 
20 3 41 आ 29. 2 £ 4 प्र 24. 
26 ^ 6 म्र 10. 22 # 45 प्र॒ 11 (मादितः दन्तका 
29 च 19 ग्र 419 (द्राविडव्याख्यायुतम्‌ ). प्रहणान्तः). 
९ विचार 2 " 46 म्र 9. 
 अष्टाक्षरमन्ताथंविचारः 22 8 47 ग 17 
958 म्र 9. 


22 +{ 28 म्र 4 (जादितः दन्तक्राष्ठप्रहणान्तः) 
22 1 51 म्र 36 

23 4 16 अ 6 दद्वाविडभाषारूपः). 

25 0 21 प्र 22. 


अष्टाद्रामेद्विचारः-रङ्गनाथाचार्यज्ृतः 
90105 दे 73. 





अष्टाद्‌शवादः (33 > 38 
29 1 38 प्र 17. | न 
| भि । (“3म्र 20. 
अष्टादशपमम्प्रदायार्थमेद्‌ः-- श्रीनिवाप्षसुरिकित | 26 ? 44 म्र 18. 
9 ७ ॐ आ 26. | 26 4 24 ग्र-द्रा £ (द्वाविडमाषारूपः). 
आगमप्रामाण्यम्‌---यामुनमुनिकृतम्‌ | 28 (~ 29 म्र 10 (पाममसंहितोक्तः). 


26 8 ३ म्र 74. 28 घ 16 ्र.12. 


१९६ विरिष्टादेतम्न्थाः 


28 1, 8 म्र. 
28 1 11 म्र 9. 
29 ए 12 म्र 28. 
31 4 358 आ 9. 
3318 म्र. 
आराधनसङ्कहः 
2 ‰ 42 ब्र 14. 
25 ५ 4 म्र. 
आराघनपरहः--वरदाधंकतः 
20 ¢ 28 म्र 4. 
आश्रयणपतम्प्रदायः 
2%ॐ च 2 म्र 12. 
आाश्रयासुपपत्तिविचारः 
26 © 15 म्र 2. 


आहारनियमः- नेनाराचार्यकृतः 

80 ए 49 म्र 4. 
` इन्याषडासनोपचारकमः 
| 247 16 प्र4. 
इति तु पचम्यामितिश्रत्यर्थविचारः 
| 26 ~ 15 ग्र. 
ईक्षतिनीतिविचारः ` 

22 7 35 प्र 80 
 ईश्वरीशन्दनिवेचनम्‌ 
23 {3 24 म्र 4 





-उत्तम-्टोकचन्दरिका (चरमटोकरचन्द्रिका) | 


पूरुदीक्षितङृता 
34 # 14 प्र 4 


उत्तरपरपत्ति । 
30 2 48 प्र 


| उपादानत्वविचारः 
2 8 9 ग्र. 


उपास्तनावृत्तिविचारः 
23 ति 4 म्र 6. 











एकराक्तिपक्चश्रेयस्त्ववादः 
19 © 14 ग्र 8. 
ओङ्कारवादार्थः--श्रीनिवाप्रायृतः 
25 ^ 16 ग्र 80. 


अओपाधिकरोषत्वमङ्गः ` 
25 ^+ 70 म्र 18 


कण्टको द्धारः चम्पकेशाविपधित्कृतः 
9112 दे 497. 


। कण्टकोद्धार | । 
| 38 ^ 8 दे 9५6 अस (सं-१; २). 


| कतृकरणत्वविचारः ` 


। पति 4्प्र9. .- 
 कृरेशविजयः -- श्रीवत्साङ्कमिश्चकृतः 
19 14 24 म्र 52 (सटीकः). 
22 }४¶ 19 प्र 22. | 
| 29 ~ 12 म्र. 
 दृरेराविनयन्याख्या ` 

19 121 प्र 44 


केवल्यनिरूपणम्‌--वरददेरिकाचायंक्तम्‌ 
22 ~ 10 आ < 


| केवस्यशतदूषणी--श्रीनिवाप्दाप्तङृता 
10 7 11 दे 150 | 


| खण्डनपशचकम्‌-येदान्तदेशिककृतम्‌ ह 


38 8 20 म्र 94 


५५८ 





गदत्रयम्‌--रामादुनाचार्यक्ृतम्‌ 

21 9 20 म्र 28. 

21 3 22 म्र 16. 

21 28 24 म्र 28. 

21 8 30 म्र 19. 

21 [, 35 म्र 15 (मस) 

24 £ 16 आ 20 (प्रथमपत्रं नास्ति). 

29 £ 5 म्र 14 (अतिरिधिलम्‌ ). 

26 8 £ म्र 46. 

26 £ 28 म्र 18. 

26 ए 44 भर 20. ` 
गायत्रीशतदूषणी- कैशिकरामाचुनाचा्यंङता 

„ 26 ^ 9 म्र 14. 

34 {11 म्र 5 (कोराद्वयम्‌ ) 
गीतासाररक्षा--नारायणमुनिक्रता ` 

23 "6 म्र 34 
गीतापंग्रहविभागः-- नारायणमुनिङतः 

3 7 6 म्र 36. 
गुणगुण्यनेकराक्तिवादः 

19 © 14 म्र / रिथिठ 





 गुणयुण्येकरक्तिनिर्णयः 
19 ल 14 म्र 6 (दितः १३ क्त्यान्तः) 
` गुणगुण्येकशक्तिवाद्‌ 


19 © [4म्र 
गुणरक्षणापक्षनिरासवाद्‌ः 

19 © 14 म्र 3. 
(रुपरम्परामङ्गलाराप्तनम्‌ ` 

337 8 भ्र३. 


` गुरूप्तदनविनयः--रामानुनाचार्यङृतः 


8 14 दे 548 


` | चरमछोकमिद्धतात्पयेरिप्पणी 





| चतुः-श्ोकी--केदान्ताचार्यक्रता 


23 ¬ 32 ग्र 27 (समाप्या). 
25 +, 14 प्र. 


। चतु-छोक्यषिकारः-- वेदान्तदेशिककृत 


26 £ 2 म्र 46 


| चरमगुरुनिर्णयः--वरदगुरुक्रतः 


9 (~ 64 क 25. 


| चरम-छोकचन्द्रिका--पचापूर्दीसितक्रता 


24 £ 





8 म्र 14) (आदितः परि्यज्येयस्याव- 
तरणिकान्ता,. 
24 ४ 14 म्र 72. 


--दोटलक््मण- 





स॒नीन्द्रक्ृता 
10 & 24 दे 239. 


| चरमाध्यायगुरुमावपरकारिका 


23 ¢ 28 म्र 50 





| चरमोपायतात्प्यम्‌- देवरानमिश्रकृतम्‌ 


9 © 64 क 25 
25 + 54 प्र 1. 

26 1) 3 म्र 
जातिवाद्‌ः (जातिविचारः) 
10 7 10 दे 138. 

26 ~+ 15 म्र. 


| ज्ञानयाथार्यवादः--अनन्ताचार्यक्ृतः 


19 1८३ म्र 44. 


| णत्ववादार्थः 


21 4 ग्र 25 (१-१३ कक्ष्याः 
शिथिरः). 


; अति- 


णत्वविचारः 


21 © 5 म्र 4 (अतिदिथिरः). 


१५८ विशिष्ाद्रेतन्रन्थाः 


तत््रतुन्यायविचारः- नृपिह्यसुरिङ्रतः 
34 £ 6 ग्र 48 (कोरात्रयम्‌ ). 
तत्त्वरीका--वेदान्तदेरिककृता 
19 £ 26 आ 26. 


38 { 23 म्र 206 (आदितः ल्घुसिद्धान्त- 


पर्यन्ता). 
तत्त्व्रयम्‌-- लोकाचा्॑ङृतम्‌ 
26 7 33 म्र 7. 
तत्त्वत्रयसुटुकम्‌--वरदाचा्यंङृतम्‌ 
21 & 8 म्र 42. 


तत्त्वत्रयप्रमाणपङ्गहः--सोम्यनामातूमुनिकृतः 
34 7 12 प्रद्रा 128. 


तत्त्वत्रयन्याख्यानम्‌ 


26 1 ॐ द्रा-ग्र 46 अस (अतिरिथिलम्‌ ). 


34 7 41 अआ 21 
तत्तव्रयावलिः | 

23 ^ 94 प्र 19. 
ततत्वदीपः-वादिकेसरिमिश्रक्ृतः 

9 ~ 60 क 220. 

29 प्र 6 प्र 54 (आदो पत्त्रं नास्ति). 
तत्तवदीपः- सोम्यजामातृमुनिकृतः 

9 षदे 229. 

20 & 14 म्र 198 अस (रिथिलः). 
तत्त्वदीपपङ्गहकारिकिा--वाविकिसरिमिश्रक्ृता 

9 + 62 क 53. 
तच्त्वनिर्णयः--वरदाचार्यकृतः 

24 7? 25 म्र 40. 

26 7 16 प्र 0. 


१.1 





वत्त्वनिर्णायकयन्थः-देवनाथक्रतः 
25 ^ 62 ग्र 6. 


तत््वसुक्ताकरापः--वेदान्ताचार्यक्रतः 


9 114 आ 19. 

21 ॥ 1 प्र 100 (आदितः «^ सरान्तः) 

23 ¢ 28 म्र 132 (आदितः ११२ छोक- 
पयन्तः). 

23 + 11 म्र 48 (सर्वाथसिद्धियुतः, दरव्य- 
सरः असमग्रः). 

23 £ 15 आ 42 (सर्वाथसिद्धियुतः दव्य- 
सरः असमप्रः). 

23 # -18 म्र 152 (न्यसरः). 

26 3 4 म्र 89. 


तत्त्वमुक्ताकरापन्याख्या-- वेङ्टाचार्यकृता 
34 [ ¢ म्र 70 


| ततत्वमुक्ताकरापव्याख्या (सर्वार्थसिद्धिः) वेदान्ता- 


चार्ता | 
26 ¢ 20 म्र 326 (आदितः जीवसरपरयन्ता) 
0 ? 10 ग्र 446 (३ सगप्रभरति भावाति- 
रिक्ताभावभङ्कपयन्ता, अतिरिथिरा). 


| तत्त्वमुक्ताकलापव्याख्यारीका (सर्वार्थपिद्धिव्याख्या, 


आनन्ददायिनी) वृसिह्यराजकृता 
88 © 1 प्र 2028 (सं १-४). 


| तत्त्वविवेकः (ततत्वसङ्गहः) रोकाचार्यक्रतः 


26 ए] 22 म्र 86. 


तत्त्वसन्देशः--बेदान्तदेशिककृतः ` 


26 ® 40 द्वा-ग्र 14. ` 


| तत््वसारः (तत्वसरणिः) वरदाचार्यक्रतः 


1 + 21 द्‌ 530 (सन्याख्यः). 


। 9 पत 14 आ 8 (१८ शोकपरशृति समपर). 






22} 18 प्र 28. ॥ 
25 प. 4 म्र 20 (१-९९ शोकाः) 
22 + 54 मर 14. 
34 पत 7 प्र 2. 
तात्ययंरब्नाव्रटी- वेदान्तदेशिककृता 
33 1 £ म्र 30. 
त्यागराब्दाथरिप्पणी --श्रीरख्योगीन्द्रकृता 
34 7; 13 म्र 5. 
विङच्छरटोकी--श्रीरामकृता 
23 + 62 म्र 3. 
दक्षिणकटार्यमतभङ्ः--परकाठ्यतीन्द्रकृतः 
28 7 1) प्र 14. 
द्पणमालिका--श्रीनिवासङ्ता 
28 -+ 31 म्र 19] (ष्ठवर्थदर्पणं, जिज्ञासा - 
दपणं, प्रतितन्त्दर्पणं च). 
दिन्यप्रबन्धप्रमाणम | 
29 पत 7 म्र 4 (आदितः २९ छोकपर्यन्तम्‌ ). 
दिव्यसूरिप्रभावदीपिका-वेदान्तरामाचुजकृता 
10021 दे 92. 
दुरथंदूरीकरणम्‌-- कृष्णता 
36 1 2 म्र 665 (आदितः ४० अधिकाराः). 
दुरुपदेराधिकारः--श्रीनिवापतदासकृतः 
21 1, 1 प्र 40. ` 


पर्यन्तः). 


दुखूहरिक्षा 
10 4 8 म्र 592. 


देवताराध्यता 
36 7 7 प्रदा 100 अस, 


॥ । 


= ‡ 4 {> {~^ §। कषः 


| देरिकदिनचर्या-नेनाराचार्यक्रता 


९९९ 


30 + 48६ प्र 3. 
ॐव 8 म्र 7. 


 देशिकध्यानम्‌ 


उव 8म्र 5. 


| देरिक्प्रपत्तिः-नेनाराचार्यकृता 


20 8 48 प्र 2. 
ॐव 8 म्र. 


देरिकपरर्थनाष्टकम्‌ 


3ॐ0 7 48 म्र 1. 


| देशिकविनयः- श्रीनिवासक्ृतः 


10 च 16 ब्र 102. 


| द्रविडोपनिषत्सारः 


21 4 24 प्र 6. 

21 ॥ 29 प्र 14. 

28 £ 9 भ्रौ. 

23 # 14 म्र 3. 

33 1 22 म्र 94. 
द्रयमन्वा्थ विचारः 

25 + 56 म्र 12 यस. 


| द्रारत्वविचारः 


23 (+ 25 प्र 8. 


| नक्षत्रमाल्का--ध्रीनिवा॒क्ृता 
24 ? 26 म्र 54 (आदितः & हैतुभङ्- | 


| नयदयुमणिः- मेवनादारिङ्ृतः 


30 # 48 ग्र 6. 


91 19 म्र 522. 


| नयद्युमणिङ्गहः 


28 ? 10 म्र 48 अस. 
28 ¢ 14 प्र 142 मस. 


९१६० 


नयमणिकटिका--श्रीनिवापतसुरिक्ता 
10 पत 11 द्‌ 107. 
34 { 8 ग्र 64. 
नयमयुखमाछिका-- अप्पयदीक्षितकृता 
26 7 15 म्र 348. 
28 ^+ 18 म्र 119 (आदितः २ परिच्छेदे 
१ अध्याये 8 पादपयन्ता.) 


नारायणघम॑सारपङ्कह 
9 35 दे 63. 
नारायणपदणत्वसमथनम्‌ 
2 ^+ 4 आ 11. 


 नारायणपदस्ाधारण्यम्‌ 


10 {21 दे 26 


नारायणनिरृक्तिः (नारायणपदसाधारण्यखण्डनम्‌ ) 
10121 दे 117 


नारायणपारम्यम्‌- बेदान्ताचायङ्ृतम्‌ ` 
9435 दे 40 हि 
22 8 3 आ 88 अस (अतिदिथिलम्‌ ) 
25 + 37 ग्र 12 
6 2 28 म्र 82. 
नारायणशन्दाथविचारः 
28 ¢ 26 आ 23 


्षेपरक्षा-- वेदान्ताचायंक्ता ` 
25 ^ 1 म्र 90. ` 


 न्यायङ्शिम्‌-रामाजुज्ृतम्‌ 
36 ^+ 4 म्र 368 


` न्यायपरिशुद्धिः- वेदान्ताचायकरता - 
25 1 23 प्र 6 (ङन्दरखण्ड दखण्डः) 
28 51 भ्र9 | 


न्यायपरिडुद्धिन्य 








ख्या 
1 ^ 3 ग्र534 (रन्दस्मृतिप्रमेयाघ्यायाः) 


न्यायपरिशुदधिव्याख्या--ङृष्णताताचायङक्ता 


10 प्र 14 दे 1645 (सं १-२, प्रयक्षानु- 
मानाध्यायौ) 


न्यायपरिशुद्धिव्याख्या (न्यायसारः) श्रीनिवापरकृता 


10 1 18 म्र 802 (सं १, २) 
न्यायरत्रावरी-आदिवराहेदान्ताचायंकरता 

917 दे 237 

94135 दे 292 

25 ^ 57 म्र 68 


। न्यायसिद्धाञ्चनम्‌-- वेदान्ताचायक्रतम्‌ 


23 ¢ ॐ म्र उ अस. 

28 1 6 ग्र 22 अस (आतिरिधिलम्‌ }. 

25 8 27 प्र 80 (४ परिच्छेदप्रशरति ६ 
| परिच्छेदप्यन्तम्‌ ) 
25 © 3 म्र 23 (अद्रन्यपरिच्छेदः) 
ॐ 8 3 ग्र 201 


| न्यायसिद्धाज्जनव्याछ्या 


30 7 11 प्र 31 (आदितः ईश्वर परिच्छेदान्ता) 
न्यासतिर्कम्‌-- वेदान्ताचायंक्रतम्‌ 
23 2 4 आ 21 (सन्धाख्यम्‌ ). 
25 ^ 54 म्र 12 
257 ध्यत 
28 उम्र 9. 
30 7 22 म्र 53 (सन्याख्यम्‌ ) 


 . | न्यापततिल्कन्याख्या--वरदाचार्कृता 


25 + 4 म्र 45 (१-२७ छोकपयेन्ता). ` 
25 4 54 प्र 4अस. ` `. 


| न्यासद्राकन्याख्या-- ध्री निवाघाचायंक्रता 


25 4. 26 प्र 8. 


विचिष्टादेतग्रन्थाः 


न्यासविदयाभूषणम्‌--वरद्दासक्ृतम्‌ 
36 (3 म्र 235:. 


28 £ 7 भ्र 50 असस. 


न्याप्विद्ाविंनयः-श्रीनिवाप्दासक्रतः 





न्याप्तविवृतिः अरोविर रङ्गनाथयतिकृतः 
26 च 2 प्र 38 (कोङ्ष्रयम्‌ ‰ 
न्यासर्विरातिः- वेदान्तदेरिकक्ता 


9.८०५३ दे 12 (१२ छोक्प्रमृति १८ | 





शछोकपयन्ता, सटीका) 
न्यासर्विशतिन्याख्या ` ` 
25 4. 5424; ::. ` 
पञ्चमतभज्ञनम्‌- ताताचार्यकृतम्‌ 
38 ¢ £ ग्र 596. 
पञ्चसंस्कारविधिः 
2 ^ म्र 12. 
25 ^ 54 प्र 6. 
29 1 9 म्र 18. 
33 4 8 म्र 43. 
पदार्थसङ्गहः 
26. 9 25 म्र 7 (कोरद्रयम्‌ ) 


पदार्थसङ्गहव्याख्या 


26 18 १ 24 (आदित उपाधिटक्षणान्ता) | 
| प्रपश्चमिथ्यात्ववादः 


 परमतभङ्ः- वेदान्ताचायङ्तः 
25 प्र 24 म्रदा 255 


 परमपदस्ोपानगाथान्याख्या-वेदान्ताचायङ्ता 
25 ॥ 10 म्रदा 18 | 


4 21 





प्रमुखचपेरिका-- श्रीक 





| परमसंस्कारविधिः 


20 ~+ 94 म्र $. 


ष्णताताचायंक्रता 
10 प 9दे 92. 





7 | | पाञ्चकाच्करिपद्धतिः-- वात्स्यवेदान्तसुर्किता 
10 7 5 पर 49 (आदितः < अधिकरारान्तः). | 


38 + 6 प्र 744 (सं १, २). 


| पाञ्चरातरमामाण्यम्‌ # 


19 8 48 म्र 70 यस. 


पारारार्यविनयः--महाचा्यरामाचुनदासङ्तः 
23 & -{1 ब्र 204 यस, 
26 + 27 क ॐ20 अस (दिधिः). 
36 9 8 ब्र 1804 (सं १-३) 


29 & 4 म्र 14. 


| पुच्छव्रह्यवादरहस्यम्‌ 


26 ~ 9 म्र 12. 


ुरषा्थरब्राकरः ---रङ्गनाथसूरिकतः 


28 प 17 आ 316. 


| प्रतिज्ञावादः--अनन्ताचार्यंङतः 


28 1 11 म्र 35. 


| प्रतितन्वदपणम्‌ 


94 22 द्‌ 104. 
29 £ 19 प्र 48. 


23८6 म्र 14. 


| प्रपत्तिकारिकाः--वरदाचायंङ्घताः 


21 ए 66 म्र 8. ॥ि 


१६२ विशिष्टाद्वेतम्रस्थाः 


प्रपत्तिप्रयोगः 
23 {¦ 38 म्र 32 (अतिरिथिलः). 
23 © 36 मर 12. 
23 { 23 आ 20. 
26 ए 46 म्र 14. 
26 ¶ 2 प्र 47 (कोरात्रयम्‌ ). 
28 1 22 प्र 24. 
28 { 4) म्र 16. 


प्पत््युपायत्वखण्डनम्‌ 
24. 18 ग्र 25. 


प्रपत््युपायत्वनिणेयः 
28 [ 34 प्र 92. 


प्रपत्त्युपायत्वविचारः 
2 † 51 म्र 146 अस. 


प्रप्नपारिजातः--वरदाचायंक्रतः 
9 16 आ 39 
9 © 683 कृ 4 (आदितः २६ छोकाः) 
2 ^ 9 ग्र 


25 1 13 प्र 12 अस (अतिदिधिरः). ` 


29 { 38 म्र : | 
प्रपन्नरक्षा | 
प्रमाणसङ्गहः 

2348 प्र 224. 

84 7 5 आ 137. 


प्रमाणपङ्गहः--वरवरख॒निकृतः ` 


26 ए 28 आ 88. ` 


पमाणतारः--गोविन्दाचार्यक्ृतः 
28 14जा 22. 





प्रमेयमाला--वरदराज (वरदाय) सूरिकृता 

26 7 40 म्र 45 (आदितः अखण्डवाक्य- 
भङ्खान्ता) 

26 1) 16 ग्र 26 (आदौ ७ पत्राणि न सन्ति) 

34 7 म्र 88 

236 7 10 म्र 134 


 फट्भेदखण्डनम्‌--वरददेरिकाचायंङ्तम्‌ 
23 © 10 आ 29. 


। बापरखती--रघुनाथाचा्यङ्ृता = ` ` 
88 ^ 9 ग्र 254 अस. | 
 जह्यज्ञाननिरासः--वेङ्कटकृष्णमाचार्यक्रतः 

26 0 15 ग्र. 
 ब्रह्यज्ञाननिरासः--श्रीनिवापतपुधीकृतः 

2 © 8 म्र 19. 

| बरह्पदपवृत्तिनिमित्तविचारः 

25 ए 31 म्र 7 अस. ` 










| ब्रह्पद्रकतिवादः--अनन्ताचा्यङृतः | 


28 [+ 32 म्र 28 


बरह्मपद्राक्तिवाद्‌ --श्रीडोरश्रीनिवाक्षयोगिरज- 


सुधीड्कत 

10 1 1दे 197. 
| 28 प 14 प्र 20 अस. 
| ब्रहमलक्षणवाक्यारथपङ्गहः--शठकोपुनिङृतः 
| 26 ^+ 5 ग्र 108. | 


| ब्ह्मविद्याविनयः--रामाचदासकृतः 


8 11 दे 190 

25 ए 31 म्र 152 अस (अतिथिः) 
्थविचारः-- ङृष्णतातदेशिकरतः 

28 इ 7 प्र 56. ~. | 









बरह्यदाब्दार्थविचारः-ज्ञठकोषपाचार्यज्तः 
23 7) 7 म्र 12 अस. 
26 © 8 ग्र 26 अस 


बह्मदान्दाथविचारः 

24 7) 22 ग्र 14 अस. 
मगवदाराधनक्रमः 

9 @ 35 दे 9. 

29 43. 
मगवद्विषयः 

88 0 18 दे 120 अस. 
मतपरीक्षा 

36 ^ 11 म्र 478. 
मघ्वमतध्वान्तदिवाकरः ` 


1 ^ 18 प्र॒ 511 (आदितः आकाङ्ञाधि- 


करणान्तः) 
मन्तरन्रम्‌ 
26 1 33 ग्रद्रा 3 


महामारततात्पयरक्षा-परवस्तवेदान्ताचार्यक्रता 
1.4 15 म्र 364. 
महारक्ष्मीरन्रकोशयः 
33 8 म्र 16. 
मिथ्यात्वखण्डनम्‌--अण्णयायंङ्तम्‌ 
22 7 83 जा 34. 
` मिथ्यात्वाुमानखण्डनम्‌-- अनन्ताचार्यक्रतम्‌ 
23 त 42 म्र 19 


 म॒क्तकछोकाः 
30 £ 48 म्र 


मुक्तिरान्द्विचारः-- श्रीनिवासदासङ्त 
1049 दे 88 | 


1 
| 8132के5 
`| मोक्षकारणतावादः--अनन्ताचार्यक्त 


98 18 जा 12 
23 #' 3३ म्र 22 


यतिप्रतिवन्दनखण्डनम्‌ - वेङ्कटाध्वरिक्रतम्‌ 
38 ¢ 15 दे 160 अस 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| यतिराजमङ्खलादासनम्‌ 
| 
| 
1 
| 





28 + 57 म्र 4. 
ॐ 8&्म्र 
यतीन्द्रमतदीपिका 
25 ~ 31 म्र 10 (जादितः स्मृतिनिरूप- 
णान्ता). 
26 @ 1४ म्र 8 (अनुमाननिरूपणम्‌ ). 
27 1 24 म्र 42 (हिर). 
27 [ 25 म्र 6 (जादितः अनर्वाचीनप्रयक्ष- 
निरूपणान्ता). 
रहस्यत्रयकारिका--वादिकेप्रिमिश्रक्ृता 
9 © 63 क 29. 
रहस्यत्रयञुल्ुकम्‌--वरदाचायङ्ृतम्‌ 
21 ७8 ग्र 74. 
रहस्यत्रयचूडामणिः-सोम्यनामातृसुनिङ्तः 
34 ए 10 म्र 4. 
रहस्यत्रयनीवातुः--नारायणसुनिकृतः 
34 # 10 म्र 140. _ 
रहस्यत्रयमीमांसाभाष्यम्‌-रामात॒नदासङ्तम्‌ 
34 7 23 म्र 100 (१ अध्याये, १ पादः). 
रहस्यत्रयमीमांसामाष्यम्‌--कृष्णपादरोकगुरुकृतम्‌ 


31 4 20 म्र 160 (आदितः ८ अधिकरण- 
पयन्तम्‌ ) 


१६४ 


रहस्यत्रयरक्षा-वेदान्ताचायेकृता 
2429 आ. 96 (आदितः चतुश्छोक्यधि- 
कारान्ता) 
रहस्यत्रयविवरणम्‌--सौम्यजामातृसनिकृतम्‌ 
` 34 £ {0 म्र | 
रहस्यत्रयपतङ्हार्थः--सोम्यजामातृसनिकृतः 
9 र 50 म्र 9. | 
रहस्यत्रयसारः- वेदान्ताचायंक्रतः 
2 उ 33 म्र 14 


रहस्यत्रयपारः- वेङ्टेशरविपश्चित्करृतः (अधिकार- | 


संग्रश्छोकाः) 
25 1 38 ग्र 12 
रहस्यत्रयसारव्याख्यानम्‌ (सारचन्द्रिका) अप्या 
पागरतदाप्रक्रतम्‌ | 
1017 म्र 1180 (सं १,२) 


कारः) 
व्यत्रयसारव्याख्या (प्रदीपिका) श्रीनिवासा- 
चायता 


9 त 4 म्र-द्रा 270 (आदितः द्याधिकार- 


पयन्ता) 


30 ' 1 प्र 296 

ॐ # 2 म्र 158 | 

30 च 24 म्र 84 (आदितः ४८ अधिका- 
४ रान्ता) 


रहस्यत्रयप्तारव्याख्या (कारिकादपणम्‌ ) सत्रेय- | रामासुनप्रपत्तिः--अप्पस्यङ्खारकृता 


वरदाचायक्रता = . 
22 { म्र 253 





विरिष्टदरैतमन्याः 


27 ] 42 आ 30. 


रहस्यत्रयपारछोकाः-वेदान्ताचार्यक्ृताः ` 


20 1 3 ग्र 8 (अपराधपरिहाराधिकरणप्रखति 
श्रुतिसर्वारभ्यतापत्तियोग्याधिकार - 
पयन्ताः) | 

28 7 38 म्र 22 (अर्थानुररासनमागः) 

28 { 24 मर 

26 1 23 म्र 20 

2 च 3] म्र 8 (आदितः ४२ छोकाः) 


रह्स्यत्रयसारसङ्ह्‌ः--राचवाचायक्ृत 
28 ^ 38 म्र 14 अस 


| रहस्यत्रयप्तारसङ्गहन्याख्या (मूकसहिता) 


34 7' 7 प्र 241 


| रहप्यत्रयसारार्थसङ्गहः--वरदनाथकृतः ` 


2 4 94 म्र 31 मस 


रहस्यत्रयपाराथपङ्गहः- कुमारवरदाचायक्रत्‌ 
21 1 40 त्र 338 (परिपूर्णव्रह्ानुमवाधि- | ` ५ 


22 1 52 म्र 6: 
24 1 26 म्र £ 


रहस्यमञ्जरी 


23 32 म्र 20 = 
26 ? 11 म्र 80 (अतिरिथिरा) 


30 5 ग्र 190 (मादितः साङ्खमपदनाधि- | रहस्यरक्षा- वेदान्ताचा्ङृता 


कारादुर््वं अधिकारद्रयं वतेते). = | ` 


21.838] म्र 21: | 9 
28 ^ 54 प्र 9 (आदितः गयाधिकारान्ता). 
27 ¶ 40 ग्र 36 (चनुश्चेक्यधिकारः) 


। रामाञुननवरल्रमाल्का--षमंपुरीशक्रता 


9 1 1८ द्‌ 149 (सं १-३) 


29 1 20. आ 1 ध 
ॐव शप्र. ध ध 








23 1) 17 म्र 18. 


छ्यविचारः ` 1 
26 © 15 म 2 ॥ 


` वाक्याथसङ्गहः-- शटठकोपमुनिङृतः . (ह्यरक्षणा- 


त्मकः) 
1015 दे 135. 








विरिष्टदधिमन्थाः १६५ 
मानुनमङ्गव्णाशाप्तनम्‌ | किग्रहध्यानम्‌-नेनाराचार्थकृतम्‌ 
29 1) 2 आ ॐ. | 30 # 48 म्र 3. 
रामाज॒नपिद्धान्तङ्गहः--्रीनिवामरा्वक्तः | विजयीन्द्रपरानयः 
10 ५6 दे 356 (आदितः इ परिच्छे | 402 भ्र 140 
श | विरोषपरिहारः- वेदान्तदेशिककत 
रामाचनपिद्धान्तसग्रहमकारिका ‰ 7' 43 म्र 86. 
26 ¢ 8 म्र 164 अस (सिथिल). | ०. 
त | चिलक्षणवेष्णवोतकर्थनिरूपणम्‌ 
रामायुनसिद्धान्तसग्रहव्याख्या | 25 -\ 10 प्र 12 (१-९ पक्षाः) 
26 ए 26 म्र 16 अस्त. ` ` # 
6 ववादाथ॑पङ्गहणम्‌--श्रीर द्गनाथक्रतम्‌ 
रामाजुनसिद्धान्तपङ्गहार्थं 30 8 38 म्र 20. 
23 & 12 म्र 10 | 
| विरिष्टद्वेतराब्दाथं 
रामात॒नसिद्धान्तसारः-रङ्गरामाचुनखामिक्ृत 23 7 24 मर 4 (१-१८ शकाः) 
10 व 22 प्र 37] | | 
| विषयतावाद्‌ः -अनन्ताचार्यङ्कतः 
लक्ष्मणायतिद्धान्तपङ्गदः-श्रीनिवाप्तसुधीकृतः 20 & 14 व्र 25. 
80 2 38 म्र 13 # | 
इ्मीपपत्युपायत्वविचारः विषयवाक्यदीपिका-रङ्खरामाचुनमुनिङता 
ध 25 © 22 ग्र 104 जस. 
23 1) {म्र 9. 3 > 78 
| ५ - 26 ~+ 28 म्र 78 अस. 
र्मीविभुत्वखण्डनम्‌ 26 7 6 म्र 458. 
1. 29 7 ॐ प्र 22. 
 लक्ष्मीविभुत्व-शछोका 341 2 प्र 440. | 
24 1) 16 म्र 14 ({-४७ छोकाः) 4) 7 4 म्र 266 अस 
लश्ष्मीविुत्वादिनिरासः (दहोववेष्णवविवाद्‌ः) राम ~ 





20 1 70 प्र 116. 
विष्णुपरतत््वम्‌ (पुराणवचनसङ्गहः) 
20 ७.59 आ 22. 


। विष्णुपारम्यम्‌ 
23 ? 19 प्र 206 यस, 


१६६ 


विष्णुपारम्यविचारः 
25 1 38 म्र 40 अस. 
वेदान्तकारिकावटी- वेङ्कटाचायङ्ृतः 
935 अगा 20. 
वेदान्तकोस्त॒भः- वेदान्ताचार्यकतः 
19 ^ 5 ग्र 294 अस. 
20 प्र॒ 30 म्र 550 (आदितः उपव्रह्मणाधि- 
। कारान्तः) 
20 पत 41 प्र 410 (आदितः उपनह्मणाधि 
कारान्तः) 
26 1 29 आ 98 अस, 
26 ¶ 8 मर 128 अस, 
वेदान्तन्यायमाटा ` 
10814 या 3. 
वेदान्तरब्रावडिः ` 
38 ¢ 10 म्र 96 (आदितः ४ परिच्छेदाः) 
वेदान्तरहस्यम 
22 { 88 म्र 2 अस 
वेदान्तवाक्यानां विशिष्टद्वितपरत्वम्‌ 
26 2 46 म्र 53 


वेदान्तविनयः-रामानुजदासमहाचार्यकृत 
14 14 प्र 492 


97 74 ध आ 159 (सद्ियाविजयः ७ पत्र- | 
८ | वेष्णवेष्टिः 





सुदद्ानाचार्य॑क्ृता 
8 1 द्‌ 530 (आदितः ४ परिच्छे 
 शवैरेक्यभंगपर्यन्ता) | 
21 ^ 80 म्र 304 वि 


25 8 40 प्र॒ 40 (१६ पत््रगृति अ्ैत- | 





विदय ~ ९ । 





विरिष्टाद्रैतप्रस्थाः 


26 8 3 ग्र 188 (सद्विद्याविनयोपन्यासः). 
वेदाथंसङ्गहः--रामाज॒नयतिकरतः 

24 7 32 म्र 38 

25 # 30 म्र 83 

28 5 म्र 58. 
वेदाथसंग्रहतात्प्यदीपिका-- सुदर्शनसूरिकता 

23 (, 9 म्र 96 अस, 

24 1) 32 म्र 28. | | 

28 प्र 5 म्र 131 (२ खण्डमारम्य समप्रा). 

33 1 15 आ 160 (अतिरिथिद) 


वेदाहमितिमन्वव्याख्या ` 
34 ¢ 1] प्र 38 


वेङुण्ठगयम्‌--रामानुजाचार्यकृतम्‌ 
20 ए “म्र 2 
वङ्कृण्ठस्तवः---यासुनाचायक्रतः 
29 48 म्र 90 (वेकटनिवासदासन्याख्या- । 
युतः). 


| वैङ्ुण्ठस्तवः-- श्रीवत्साङ्कमिश्रकृत 


25 3 4 म्र 7 (१० छोकप्रयृति पूणः) 
26 8 41 प्र 16. 


वेष्णवसिद्धान्तकारिकाः 
26 ^ 46 ग्र 2. 


5 ^ 54 म्र 1. 


| व्यावहारिकत्वसण्डनसारः--अण्णयाचार्यङृत 


22 1) 83 ग्र-आ 32 (रितिः) 


28 © % म्र 20 


2 648 । अ 
34 ४ 8 म्र 30 (मतिरियिरः). ` 











10 © 7 दे 141 
रातकोप्दुषणपरिहारः-- मोपाख्तातङ्ृतः 
33 77 म्र 16 अस 


शातदूषणी (दराविडार्थसहिता) नदीतीरमुनिक्ृता 


28 -+ 12 म्र 34 (आदितः जन्मादधिकरण- ` | 


वादान्ता). 
दातदुषणी--रामाबुनाचायंकृता 


26 + 9 प्र 14 (गायत्र्या विष्णुपरत्व- | 
 श्रीहोख्पूणमङ्गखाश्ञासनम्‌ 


समनम्‌ ). 
रातदूषणी- वेदान्ताचाय॑ङृता 


974 जा 135 (८ भङ्खप्रणृति २५ भङ्क- | श्रतितात्प र; 


पयेन्ता). 
28 © 7 प्र 12 (आदितः वादद्यम्‌ ) 


रातदूषणीन्याख्या (दृिंहरानीयम्‌ ) रृरसिहराजङ्ता 


23 प 38 म्र 26 अस. 
38 ^ ? प्र 948 (सं १, २ ; आदितः ३१ 
मुक्तिभङ्खन्ता) 
शारणागतिगद्यम्‌-रामानुनाचायंङ्ृतम्‌ 
20 ९ म्र. 
25 ^ 11 आ 11. 
शरणागतितक्त्वम्‌ 
23 7) 32 आ 8 


 श्षरीरभावाधिकरणविचारः- नृिहसूरिकृत 
84 7 6 त्र 24 
दारीरवादः-अनन्ताचायंक्तः 
20 ए ॐ अर. = 
` शाैक्यवादार्थः--अनन्तारयकृतः 
20757 22. 








| शौरिराजचरणारविन्द 





| षष्ठययद्पणम्‌ 


सङ्गतिसारः-रघुनाथाचायङक्त 





१९७ 
णागतिसारः 





पमिश्चुकृतः 
38 ¢ 21 दे 104. 
0 पणय- कपर थषणाद्तप 
9७ 63 क 14. 
श्रीत्रह्यत्वव्युदासः 
2 28 3] त्र 17. 








3348 म्र 6 


53 १ 81 


यः-महाचायङृत 


48 म्र 5 अस 





9 £ 14 आ 6 ({ पत्रे नास्ति) 
| 9९5 आ 18 अस | 
षष्ठीविचारः 
| 26 ¢ 15 म्र 3 अस 








19 7 15 प्र 20 


सगुणवादः 
23 7 6 ग्र 14. 





1 ^ 32 म्र 492. 
ॐ8 ¢ 9 प्र 160 (२ अध्यायः). 


| सचचरितरक्षा- वेदान्ताचार्यृता 


9९1 दे 104. 


१६८ 
सदाचारबोषः--रामनाथयोगिङ्ृतः 

2४ 21 म्र 4. 
सदरौनसुदशेनम्‌ 

9111 दे 100. 

24 7 8 म्र 31. 
 स्द्वियाविनयः- महाचायंकृतः 

19 7 55 म्र 40 अस. 

26 ¢ 15 ग्र 14. 
स्ततिरत्माठ्कि--अण्णयाचार्यङृता 

20 ए 48 म्र 1. 
 समासवादः--अनन्ताचायक्रतः ` 
| 1972 शप्र ` 
सम्पत्मारसुप्रमातम्‌ ` 
33 18 म्र 10 
 सस्करतविरोधिपरिहारः 


211, 52 म्र 98 (मादितः १०६ कोव्यन्तः). 





सर्वर्थसुन्दरी (परुषसुक्तन्याख्या) देवराज्ृता 

34 म्र | 
 सहखकिरणी -श्रीनिवासताचायंङता = 

` 10 प्त 15 दे 964 (१, २ उच्छसो) 





29 & 12 आ 208. ` 
33 { 19 मर 128 


सामानाधिकरण्यवादः--अनन्ताचार्यक्रतः . 





` | खरूपनिणेयः ` 
| 26५68 


विरिष्टदैतमन्थाः ` 


 सिदधान्तचन्द्रिका- वेदान्ताचायंकृता 
36 ^ 7 आ 232 (३ अधिकारः). 














| सिद्धान्तचिन्तामणिः-- श्रीनिवासाचायंृतः ` 


19 ए 29 म्र 106. 

26 ^ 11 म्र 108 
सिद्धान्तरत्नावटी-वेङ्कटसुधीकृता | 

10 4 18 म्र 11859 (१, २ परिच्छेदो 


सं.१; २) 
- 26 3 20 म्र 20 अस. ` 


| ॥ भिद्धान्तरहस्यम्‌ 


87 80 दे 4 


` | पिद्धान्तसंग्रहः--श्रीरैकाचायेदासृत 


34 प्र 1] ग्र 34 


` | सिद्धोपायसुदर्चनम्‌--्रीनिवासदापृतम्‌ ` 





01 16 दे 134 गस 


सदरनमीमासा 
9 ¢ 82 म्र 44 


| खरूपज्ञानाचष्टकस्रूपनिष्टपणम्‌ 


10 पि 8्प्र1. ` 








सनन नतित: | 
| 48 20. -  - 





24 7" 5 आ 87 नि 


¦ | हिसिधात्वर्थवाद्‌ 


19 ¢ 14 प्र 16 ध 
(र) वह्यभमतय्न्थः ` ` - 


र 0 १. । +. 4 १ 
+ | ^। ॥ ५१११५११५ ११५ ५, 1 '\ ॥ 
त ४ ^ ^ ~ 1 4 । 14 ^ ५ # 
1 ॥ न । ् 9 ५ ि न ४ 1 | 
॥ € १ ॥ 
षभ (4 ( नभः 4 , ॥ ५. “| 








11 7) 147 दे 34. (गथमपत्न विना सममा) 










8 ¢ 32 दे 77 (फलाध्यायः). क 
8 ¢ 58 दे 123 (दहराधि न ¦ न> रति 













॥ द 9 ~ +; । व्याप्यतिकृता 
19९ 86ना49 अस. | 10 उ 4 दे 237 (रे अध्यायः) 
6034 | | 29317 ना 60 अस. | 


जगन्नाथकृता | तत््प्रकारिकान्याख्यः  (तत्वप्रकाशिक 






दि दतः ३ अघ्यायान्ता). | = 8 0 48 द 36 ॥ 
1 | 8659 दे 150 (र अध्याये इ ` 
तत्त्वप्रकाशिका) जयतीर्थ- |  पादमारम्य ३ अध्याये २ 





2 619 जा 396 ^ न 
29 8 39 ना 360 (१, २ अध्यायौ) 


8 035 दे 116 (३ अव्यये १ 
पादमारमभ्य २ पादे ८ अधि- 
 करणपर्यन्ता). ` ` 






नारायण (वेद्गमनारायण, पृ्ाचार्यै) कृता 
8 8 42 दे 184 (आदितः २ अध्याये 

8 8 10 दे 591 । | ` 85 4दे 6. 

8 031 दे 128 (१ अघ य ये ॐ ४ | 8041 दे 348 ({ अध्यायः प्रथम- 
. पादौ). | पादहीनः) । 
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 80श्दे28. .. | 8) 8.दे 8 

 88दे78.  .: - . | नयद्युमणिदीपिका--श्रीनिवासकृता 

38 7 16 दे 154 क 88 7 53 आ 252 अस 
क न नारायणराब्दार्थनिर्वचनम्‌-- श्रीनिवास॒करतम्‌ 
दे ॐ | 8 8 36दे2. ` 
तत्त्वसख्यानविवरणम्‌--नयतीथक्रतम्‌ क श 
क ५ # + | स्यायरत्नाकरः--आनन्दतीथृतः 
` 10 7 14 दे 725 


9426 दे 2 ॥ न 1 
तत्त्वसारप्रहः--श्रीनिवास्राचायेङ्रत यारृतविढृतिः--पाणिनिसुरिङ्ता १ 
` . 387 14 दे 76 | 29 उ 17 ना 150 अस. 
तर त्वोदयोतं पतं --आनन्दती्थक्तः ४ 
9928 8 

तं र्ता प्पणी-वेदेशाभिधयुक्ृता 



































| न्यायामृतव्याख्या (आमोदः) विजयीन्द्भि्ुकृता ` 
2 7 37 आ 332 अस वि 





` | पदार्थसङ्गहः--पद्मनाभसुरि 
 8५8दे 8 

| पदाथंसङ्गहव्याख्या क 
| ` 117 दे 49५ जस (मतिरिधिका). ` 





: ` 8५60 दे 40 जस 
8705 दे 180 ध 
117 129 दे 118 








8054 दे50. ` 
| 26 ¬ {4 ग्र 8 ५ 
| प्रपश्चमिथ्यात्वालुमानखण्डनम्‌--आनन्दतीर्थकृतम्‌ 
| 9725 आ 





4 1) 13 ना 304 


. | | 87 ]चदे15. 
प्रमाणङललणटीका (न्यायकल्पङ्ता) जयतीर्कृता | मानटकतणम्‌- -रीनिवासकृत 
8680 दे 92 


५. ॐ 2 18 दे 38 








| 9 इना.  . 
10 © 14 दे 642 (९ अध्यायादारम्य २९. | 8 8 ॐ दे 22 9 “८ 
 अच्यायान्ता) | 38 ' 18 दे 18 (प्रथमपत्रं नास्ति) 
 बृहत्तारतम्यम्‌--विट्ठल्क्रतम्‌ | मायावादखण्डनविवरणस्‌ तीयङृतम्‌ _ ` 
8047 दे 27 | 8859 दे8 
मागवतता ^ | 9५4 26 दे 21 
॥ (खमूा, १ स्कंघः). | मायावाद्खण्डनव्याख्या (भावप्रकाशिका) 
117 157 दे 218. । , . | कतिङ्ता | 
86 ? 18 दे 360 1 ८7010 
मागवततात्पयंदीपिका- आनन्दतीर्थक्रता _ ` 

















9 ततात्पय ४ | मिथ्यात्वाुमानखण्डनम्‌ 
` 11814दे 132 (र, ९ स्कन्धो) । 27 © 37 र 120 (प्रथमनिरक्तिखण्डः). 
























































यमकमारतम्‌ (प 
12198 द 90... 
` 8855दे 36. 0 


















0 
५५ 11५ 



















्ेमरानरानानककृता ` 










8७1 अा 314 पु 
19019 त्र ॐ (१ अध्याये आं मादितः | 6 





अ 
33 £ 27 त्र 44 | 













918 दे 416. 
2८ ¢ 13 म्र 14] 


क्रियाप्तारः वि 
38 7 18 दे 876 अस. 


10 1 17 दे 99 अस. 





19 ए 63 प्र 16 मस, 


रत्नत्रयपरीक्षाग्याख्या 
26 7 40 म्र 5 (श्रीकण्टसूयनुसारिणी). 
38 © 3 म्र 80 (अप्पयदीक्षितानुसारिणी). 
| रामायणतात्पर्यसङ्गहः-- अप्पयदीक्षितेन्द्रकृतः 
918 दे 85 


विरूपाक्षपन्नारिकाव्याख्या--श्रीवियाचक्वरतिकृता 
35 2 102 ग्र 41 


वेदान्तसारः 








26 ' 40 ग्र 59 अस. 
 पराणसारः (सवुराणवचनपङ्गहः) 
18 दे 56 


पूनापिद्वान्तस्थितिः (रिवतत्त्वविवेकान्तगेता) 
9५8 
973 दे 17. 


 ब्रह्ममायत्रीतात्पर्सङ्हः (रिवतत्त्वविवेकान्त्मतः) 


त अप्पयदीकितेन्द्क्ृत 9 7 181 रा 7. | ि 
9 32 म्र 11 | शिवकर्णायतम्‌--अप्पयदीक्षतेन्द्रकृतम्‌ ` 


19 1, 89 आ-म्र 110 (सन्याख्यं, अति- 
शिथिलम्‌ ) 
19 1 12 आ 84- (अस, अतिरिथिटम्‌ ) 
2 14 16 म्र 50 (अस, अतिदिथिल 
सटीकम्‌ ). 


 98दे74. 
 मोगकारिकाव्याख्या-- अघोरशिवाचायकरता 
26 ए 4 ग्र 81 






महार्भमञ्ञरी 





 महा्थेमञ्ञरी- महेश्वरानन्दक्ृता कत 
22 प 48 म्र 14 | शिवगीता (तात्पयंप्रकाशिकास्हिता) 
27 57 मा 14 | । 191. 44आ 298. 
28641 ब्र 29 (सन्याल्या). = | शिवमीतातात्पयंप्रकािका-परमरिविन्द्रसरस्वती- 
 महार्थमञ्रीपरिमः- महेश्वरानन्दनाथक्तः | कता 
27 66 प्र 186. = ` । 88 © 24 प्र 400. ` 
 मोक्षकारिकावृत्तिः-- मड्रामकण्टकृता | चिवज्ञानबोध रि 
26 ? 40 म्र 2 ५ | | 191 ग्रद्रा? 
 योगोपवर्णनम्‌ (रिवयोगसारः) ज्ञानप्रकाहानाचाय- | 22 7 4 प्र 1. | 
कृतम्‌ 410 ^ 9 म्र 22 (सव्याख्यः, अस). 
26 7 40 म्र 76 40 ^ 9 ग्र 14 अस. 


रिवनज्ञानबोषव्याख्या 

4048 प्र 4 अप्त. | 

| रिवन्ञाननोषसूत्नम्‌ = ` 
|. 404 11 प्र 20. --. . 


 रत्नत्रयपरीक्षा--अप्पयदी्षितकृता ` 
33 £ ॐ श्र 2 (७ ८ छोको ॥ | । ४ 4 














 रिवतत्त्वरबरकङिका (आमोद्रञ्चनीयुता) 


19 ^+ 4 म्र 303. 


शिवतत्वविवेकः -- अप्पयदीक्षितकृत 
9 © 5 श्र 240 (प्रथमपग्च्छिदः). 
10 8 1 दे 338. | 
19 4 म्र 393. 
19 ^+ 34 म्र 1440. 
19 >+ 38 प्र 100. 


रिवतत्त्वसुषानिषिः- व्याकृतः 
19 ~+ 10 म्र 48. 
19 + 13 आ 8. 
19 ^+ 14 आ 184. 
19 ~+ 11 ग्र 276. 
19 ^+ 18 म्र 4. 





19 4 19 -प्र 94 (आदितः ९ अध्याय र 
। 1 सिद्धान्तसारवच््याख्या-सदाश्िवाचायंङ्ता 


पयन्तः). 
शिवततत्वपुधानिषिव्याख्या--अप्पयायंकृता 


19 + 21 ग्र 68 (६ अध्यायमघ्यादारम्य | 


७ अध्याये किचित्पयन्ता). 
` शिवदपेणम्‌ 


करणान्त, सं, १-). 


शिवरीलामज्नरी -बह्मानन्दयतिकृता 
28 © 56 प्र 409. 


 शिव्िद्धान्ततन्वम्‌ ` 

` 19816 मा 116. 
 शिवद्वितनिर्णयः--अप्पयदीषितिन््रकृतः 
| 8 7 24 दे 220. 

84 01 के 92. 


` ‰ 23 


8 121 दे 1226 (आदितः जन्मायधि- | 


9 फ) 6 १९ ४७५ 


ङ्ष्णा- | शिवोत्कषेप्रकासः- ता्कृष्णक्ृतः 





38 ए 73 दे 70. 


 शिबोत्कषरनाकरः 


33 5 ग्र 100 (आदितः ३ पद्वतिप्यन्तः) 


देवविरिष्टदवितक्रोडः 


19 ५ 26 म्र 2५ (आाचन्तदहीनः). 


| मर्वएराणस्थविरोषक्चनानि 


9५7 म्र 39. 


| साम्बरिवस्य मोक्षसाघनत्वनि्णयः 


19 £ 61 त्र 14. 


| सिद्धान्तमारावलिः-- त्रिलेचनरिवाचायंक्ृता 


8 3 33 म्र 24 (सद्राविडव्याख्या, ज्ञानपादे 
६ छाकाः). 

33 # - ग्र 42 (सन्याख्या). 

39 -\ 5 दे 74 (सव्याख्या). 


26 ? 44 ब्र 53. 
26 ?' 40 म्र 92 (ज्ञानपादः). 

` 30 ~+ 26 अर 230 (क्रियापादः). 
33 ¢ 1 म्र 240. 


पानम 


(1) लिङ्ञायतपतम्रन्थाः 


| बसवराजीयम्‌ (सोमनायमाष्यम्‌ ) 


19 प 17 जा 150 ({--२३ प्रकरणानि; 
 अतिरिधिखम्‌ ). 


वसवसहस्रनामावदिः 


24 ‰ 38 आ 50. 


। बवेशाक्षरगयम्‌ 


24 ए उ अआ 20. 


१७८ अनुभवादेतम्स्थाः 
लिद्धघारणचन्द्रिका पदानन्दोपनिषत्‌ 
20 1) 33 आ 90. 20 1 38 आ 2. 
अनुभवादेतयन्थाः 


अनुभवद्रितप्रकरणम्‌--अप्पयदीक्चिताचा्यंक्रतम्‌ 
8 ¶ ॐ प्रद्रा 4 (१-१४ शोकाः, अति 
शिथिलम्‌ ). 
8 ¶ 36 म्र 28 (आदितः परमेश्वरसाम्यविचा- 
रान्तम्‌ ). 
अनुभवद्वैतसिद्धान्त्तारः- अप्पयदीक्षिताचायङ्ृतः 
929 ब्र 3 


अनुमवद्वितैकश्छोकी (सटीक) अप्पयदीक्षिताचायं 
ता 
9758 प्र. 
अनुभूतिमीमां्तासूत्रम्‌ - अप्पयदीक्षिताचायैकृतम्‌ 
9 0 118 दे 20. 
90 144 दे 44. 
अनुभूतिमीमांसरापूत्रभाष्यम्‌--अप्पयदीक्षिताचाय- 
कृतम्‌ 
9713 दे 1764 (सं १४). 
21 1. 77 ग्र 151 (आदितः ३ अध्याये 
१ पादे ८ सूत्रपर्न्तम्‌ ). 
28 {इ 52 म्र 222. 
अछभूतिमीमापाप्रविवरणम्‌ (अच॒भूतिमीमांा- 
चतुस्सूत्री विवरणम्‌ ) | 
913 दे 262 


पक्षप्ङ्गहः- 


अचुभूतिमीमांसामूत्रवृ्तिः (सूत्रा) वसिष्ठकृता 
8 ¶ 19 के 69. 
912 दे 134. 
कर्मस्वरूपनिर्णयः--अप्पयदीक्षिताचार्यकृतः 
9 7 29 म्र 1 (१-९ शछोकाः) 
दक्षिणामूतिवृत्तिः (अप्पयरिवाचायन्याख्यायुता) 
वचिष्ठकृता 
911 दे 479. 
अप्पयदी्षिताचायकृतः 
8418 ग्र 75. | 
9110 दे 164. 


 पञ्चरहस्यम्‌--अप्पयदीक्षिताचायकृतम्‌ 


९4 18 म्र 17 

8 4 62 दे 418 
प्रमाणप्रकरणम्‌--अप्पयरिवाचायविरचितम्‌ 

8 ¶ 38 द्रा 13 (अतिरिधिलम्‌ ). 


बालबोधिनी -अप्पयदीक्षिताचार्थकृता 


8 7 38 द्रा 27 अस (अतिरिधथिरा). 


| ब्रह्यतक्वबोधः--अप्पयदीधिताचा्यकृत 


8 1 18 म्र 136 
917 दे 304 


माष्यशोधनी--अप्पयदीक्षिताचार्यक्रता 
27721 प्र 68 अस. ` 












दात 





500) (अतिरिथिखः). 


महावाक्यरिखामणिः--अप्पयदीक्षिताचारयङ्ृतः  योगसरारः--अपण 
87 33 द्वा 14 (मादितः १० प्रश्पयैन्तः = 8 63 प्र 


अतिथिर). । 914 दे 1666 (कोशद्यं सं १-३). 
मुक्तिकामघेचः (द्राविडरीकायुता) अप्पयदीक्िता- । 9 & 16 द्वा 124. 
चार्यकता | शरुतििद्धान्तमाटिका---अप्पयदीहिताचाय॑ृता 
8 7 3३ म्रदा 14 मस (अतिदिधथिर). ` 10 त 1 दे 235. 
स॒क्तिचन्द्रिका--अप्पयदिवाचायज्रता | । सश्चितादिकमंविचारः--अप्पयदीक्षिताचायं कृतः 


10 ए 2 दे 229 (१-२ अध्यायाः). | 8 च 33 द्रा 12 (अतिदिधिरः). 


९ व  स्तछछोकी (सव्याख्या) अप्पयदीक्षिताचार्थङृता 
सुक्तिद्रयादशेः--अप्पयदीक्षिताचायङृतः । प्तऽ 26 त 


प 31 प्र $. । ॥ 
५ । सवेवेदान्तखरसा्थप्रदी पिका--अप्पयदीक्षितङृता 
मोक्षनवनीतनर्मगोकम्‌--अप्पयदीक्षिताचायंकृतम्‌ । 8 ‡ 35 ब्र 20 अस (दधिका). 


9 प्र 86 द्रा 10. | (1 
व । साक््यष्टकम्‌ (सरीकम्‌ ) अप्पयदीक्षिताचायंक्ृतम्‌ 


मोक्षपतारः--अप्पयदीक्षिताचायंङ्ृतः । 9296 दे 3५. 
8 4 18 म्र 3 (१-१० छोकाः). | 19 8 50 म्र 18. 


9110 दे7. 


मोक्षसारविवरणम्‌--अप्पयदीक्षिताचाय॑क्रतम्‌ 
91 10 दे 5 अस. 


यदीक्िताचायक्ृतम्‌ 


| 

। | । 
हरिहरव्र्मसामरस्यम्‌ (प्न्याख्यम्‌ ) अप्प- 
। 8 4 65 म्र 34 (२७-४४ शोकाः). 


 वेखानसमन्थाः 
आत्रेयसंहिता भृगुसहिता 
10 + 1 दे 512 (आदितः ४९ अध्यायपूति- 33 4 21 म्र 224 (यज्ञाधिकारः). 
पन्ता). ॐ ग 22 प्र 9देटे (क्रियाधिकारः). 
36 8 10 प्र 320. 35 8 108 प्र 152 (खे उत्तरतन्त्रे आदितः 
वि तिता [त ४४ अघ्यायप्ूतिप्यन्ता). 
व मरीचिपरटम्‌ (अर्चानवनीतम्‌ ) 
5 4 दे 454. 83 7 2 म्र 200. 
, भागवतन्तम्‌ मरीचिंहिता 


34 1) 19 के 500. | | 9116 म्र 402. 


९१८० 


वेखानस्तत्त्वाथबोधनम्‌--युन्द्ररानसूरिरिष्यक्तम्‌ 


10 ‰ 5 दे 186 (आदितः ३२ पटर्पर्यन्ता) 


| 291, 4 ग्र ॐ 





पाञ्चरात्रम्रन्थाः 


10 ए 10 दे श. 


9 पत] म्र 8. | 
वैखानसद्वादशमासोत्सवविधिः सपोक्षणविधिः (तन्पारोक्तः) 
8 7 10 म्र 98 (आदितः पुष्यमासप्रूजापयन्तः). 8 ¢ 46 दे 13. 
पाचरान्मयन्थाः 
(0) संहितायन्था नारदपाश्चरात्रम्‌ (क्ञानातसंहिता) 
व 40 7} 13 म्र 264. 
गस्त्य्तहिता | 
10 6 दे 274. नारदीयपंहिता 
22 ^ 8 आ 144 (उत्तरभागे आदितः ५ 10 4दे 611 (आदितः ३० आध्याय 
-अध्यायाः, अतिरिथिखा). प्रतिपयन्ता) 
अनिरुदधपंदिता परमसहिता 
1068दे 264. 4 
अहिवभनयसंहिता | परारारसहिता 
9 © 66 म्र 197 अस. 8 पत 35 प्र 84 (आदितः १० अध्यायाः) 
291, 16 प्र 292. ° 1 20 दे 94 (आदितः १० अध्यायाः) 
| 0 पाद्मपंहिता | 
ईश्वरसहितानव्याख्या--अठरिङ्गम्भट्कृता 4.0 17 गर 300 (चर्ापादः) ` ` 
नस | पारमेश्वरटीकाचायदूषणनिरास्ः--ध्रीनिवाप्तमह् - 
 कपिञ्रपंहिता | | चार्य 
| 29 ग्र 9 अध्यायः). ` 84 1 1 ग्र 6 
29 1, 12 म्र | 
| पारमेश्वरपहिता | 
। 33 © 11 ग्र 60 (पाञ्चरत्रप्रयोगः) 10 7 8 दे 580 (गदिः ११ मध्याय. 
 काश्यपसहिता ५ पन्ता) ॥ । 
| | | 10 © 16 ग्र {96 29 1, 3 प्र {28 (क्रियाकाण्ड ) 
जयाख्यसेहिता ` 29 ~ 6 म्र 550 (क्रियाकाण्डः) 


पारमेश्वरसंहितान्याख्या- नृसिह्मयन्वक्रेता = 
| 10 प 2 ग्र 624 (जादितः २६ अध्यायान्ता). ` 


पोष्करसंहिता 


1 + 29 त्र 300 (बादितः २२ अध्यायाः). 
). 


38 + 18 प्र 539 (२३-४३ अध्यायाः 
प्रकारासंहिता २ 

36 ?' 28 दे 134 (प्रधमपरिच्छेदः). 

36 £ 29 दे 90 (द्वितीयपरिच्छेदः). 
मरद्वानसहिता 


ख्या). 
34 ए 24 दे 200. 


भरद्वानसहितापरिरिष्टम्‌ (सरीकम्‌ ) 


29 > 27 म्र 152 (मादितः ४ अध्यायाः, | सात्वं हितान्यास्या- अरि ्गममड्कता 


अतिरिधिलम्‌ ) 

भरद्वानसहितान्याख्या 

29 1, 7 म्र 81. _ 
महासनत्कमारसहिता (महापरहिता) 

291: 5 म्र 262. 
मारकैण्डयपंहिता | 

104 24 दे 341. 
वसिष्ठप्रहिता 

10 त 22 दे 226. 

10 1 18 दे 15 (आदितः किचित्‌). 
विश्वामित्रपहिता .. 


10 { 3 द्‌ 399 (दितः २६ अध्यायाः). 
विष्णुतत््वसंहिता | 

29 11“ म्र 128. 
विष्णुसहिता 


10 £ 2दे 449 (आदितः ३० पटल्पर्थन्ता). 
29 {, 14 म्र 310. 








{> {०9 ५ १ ८ १ 


विहगेन्द्रसंहिता 
8 £ 28 दे 198. 


दोषंदिता 
10 & 16 दे 398. 


परनत्डमारसंहिता 
10 © 15 प्र 139. 


10 1 18 द्‌ 27 (अदितः १० अध्यायपयन्ता). सात्वतताववरणम्‌ 


22 ‰† 24 प्र 4 ({- अध्यायाः, सव्या- ` 


ॐ 6 के 25 (छ प्ररिच्छिदमारम्य २४ 
परिच्छेदान्तम्‌ ). 


| सात्वतसहिता ` 


19 र 7 दे 538. 


1 + 1 म्र 199. 
40 ~+ 2) म्र 398. 


| सुदशंनसंहिता 


36 ~+ 6 ब्र 233 (मादितः ६ पटटपर्यन्ता). 


| हयरीषसंहिता 


8 7 दे 924. 


कम 


(2) प्रयोगयन्था; 


अक्षमाराप्रतिष्टाविभिः 


23 £ 1 म्र 4. 


अर्चाविधिः 


29 1, 12 व्र 193. 


अर्चाविधिङ्हः 


29 -. 12 प्र 43. 


९१८२ 
अआाराधनविधिः 
33 1) 18 प्र 98 . (जादितः अङ्कुरापण 
पयेन्तः). 
उत्सवविधिः ` 


9 प्र 20 आ 14 (आदितः अङ्कुरापण- 


पर्यन्तः). 
उत्तवत्तङ्खहः 
10 © 22 दे 1507 (सं १-३). 
उत्सवाघ्यायविवरणम्‌ 
29 1.7 म्र 144). 
कृटरापूजा 
2 ८68 म्र. 
कवचप्रतिष्ठा 
8 1 18 दे 9. 
गृार्चाप्रतिष्ठाविषिः 
20 4 21 म्र उ (३ खण्डः). 
29 उ 2 म्र 18. 
घण्टाप्रतिष्ठाविधिः 
21 ^ € म्र. 
जपमारासस्कारः 
9५67दे 2. 
जञाना्णैवः | 


पर्यन्तः). 
 ज्योतिषसङ्हः 

29 1, 15 आ 382. 
दीक्षाविधिः  : 
| _ 21.11 प्र 48. _ 


पुष्यामिषेकादियात्रासङ्गहः. 





पाच्चरत्प्रस्थाः 


दोरायात्रा 


11 © 9 ब 4. 


| नित्याराधनविधिः 


29 1, 9 म्र 448. 
निवंचनग्रन्थः 
30 8 26 प्र 44. 


पञ्चसंस्कारप्रयोगः 
2 7 37 आ 5. 


| पच्चसस्कारविषिः 


9 7 86 दे 5 (वैष्णवानाम्‌ ). 

19 © 22 म्र 52. 

21 ¢ 41 म्र 14 (रुद्राणाम्‌). - 

21 ¢ 42 प्र॒ 18 (ब्राह्मणानाम्‌ , अति- ` 
रिथिरः). 

25 7 28 म्र 8. 

26 7 52 म्र 24. 


| पाञ्चरात्ररक्षासङ्खहः 


25 7 28 म्र 96. ` 


 पाश्चरा्रसङ्गहः 


97 81 दे 266. 


| पादतन्लम्‌ 


8 1 15 दे 480. ` 


॥ | | पाद्मपहिताप्रयोगः 
10 # 15 दे 490 (आदितः १३१ पटक | 


29 1, 18 प्र 222 (आदितः कातिकोत्सव- 
पयन्तः). 


पिन 


83 8 7 ओ 255 अस. 


| प्रतिष्ठातिल्कम्‌ 


1073 द्‌ 440. | 


पाच्चरात्रयस्थाः १८२ 












44) ^+ 19 आ 320 (मादितः १८ परि- | विष्णुतन्वम्‌ 
च्छेदाः). 8 18 दे 280. 
प्रतिषठापद्धतिः वष्णुरहस्यम 
28 1 56 आ 9. । 8 8 40 दे 200 (आदितः ९५ अध्यायाः, 
प्रतिष्ठाप्रयोगः नी 
0 | 8 £ 3 दे 506. 
^. | 8120 दे 32 (जादितः ४ अध्यायाः). 
१ 29 1, 1 प्र 294. 
प्रतिष्ठाविधिः | हौववेष्णवविचार > 
10 1 15 दे 46 (आदितः विष्णुप्रतिष्ठा | 25 + 70) म्र 11. 
पयन्तः). ्रचूणभति 
। 9. गीचुणप्रतिष्ठाविधिः 
प्रतिष्ठासङ्गहः 19025 ग्र 2. 
36 - 1 दे 1552 (सं १; २). 22 ‰{ 24 म्र 2. 
प्रायश्चित्तसङ्गहः सात्वतागरतप्रयोगः 
8 8 दे 219 (आदितः ३० अध्याय- ॐ ¢ 8 प्र 934 (सं १, २; आदितः 
पयन्तः). भगवत्प्रतिष्ठान्तः). 
6. सात्वताखतप्तारः--योगानन्दमद्भाचायेतनयक्ततः 
मस्मोद्धलनखण्डनम्‌ 10 © 28 दे 921 (सं १, २). 
10 1 20 दे 67 (किंचित्‌ ). सदर्शनपाञ्चजन्यप्रतिष्ठाविधिः 
रमाशिरोरत्रागमः | 337 8 भ्र 10. 
27 ¶ 26 मा 88 (आदितः २१ पटल- हयग्रीवतन्वम्‌ (वृद्धपाच्चरात्र) 
पयैन्तः). 26 £ 11 म्र 7 (प्रथमपटटः). 
रश्मीतन्वम्‌ | हयप्रीवमन्तमाहात्म्यम्‌ 
20 0 ॐ आ 4. 26 # 11 म्र 3 (प्रथमाघ्यायः). 
29 1, 2 म्र 274. हयरीष॑पाश्चरात्रम्‌ 
व्रद्राजीयम्‌--वरद्राजकृतम्‌ 33 + 1 ओ 184 जस. 
ॐ + 2 ओ 196. ` 


31 4 34 म्र 242. 


१८४ 


रा्तमन्याः ` 


रक्रमन्थाः 


अनुष्ठानघधार्णवः--रक्ष्मीधरक्रतः 
22 1 84 प्र 80. 


आख्रायपद्धतिः-मास्कररायक्रता 

1.49 दे 96. 
आसख्नायसर्वंस्वम्‌ 

19 (2 ज 19. 
ऊर्ध्वाम्नायन्यासः 

9 0 118 दे 14 


कल्पसूत्रम्‌-परहरामभार्गवकोलाचार्यक्ृतम्‌ 
` 147 दे 28 


1.4. 24 द्‌ 368 (रमेश्वरकरतवृत्तियुतम्‌ › वि 


9? 19 म्र 46 

21 1 47 म्र 69. 
276 23 प्र 24. 

28 7 48 प्र 155. 


कादिमततन्वम्‌ (तन्वराजः) 


22 1 3 म्र 33: 
22 [ 6 ग्र 90 (आदितः ८ पटलाः) 
88 & 17 दे 57 
कादिमततन्वरीका (मनोरमा, तन्वरानरीका) 
हिवरामप्रकाशक्रता 


9 © 24 दे 240 (आदितः २० पटखाः) 
॥ कामकराविराप्र --पुण्यानन्दक्रत 
| 22 ~ 48 म्र 3. | 
22 9 म्र 7. 
कामकटाविलाप्तमाष्यम्‌ 


तत्वाचना 





कामकराविरासन्याख्या (चिद्रह्धी) नटनानन्दकृता 


22 [ 10 म्र 76 
ॐ [ 17 आ 113. 
22 [ 55 ग्र 56. 


कालिकारहस्यम्‌ (महाभिरवतन्ते) 
22 ५ 4८ आ 6 (३-९& पटाः). 


कुटाणेवः 

22 ए 19 आ 120 («+ खण्डे ९-१८ 
उछ्ासाः) 

22 [ए 20 ग्र 170 (जस, अतिरिथिलः). . 

22 1 21 के 110 (१-९ उह्छसाः) 

2 {ए 22 आ 40 (१, २ उद्टसौ) 


| कोट्गीता 


21 ^ 14 ग्र 81 


| कौरदीक्षाविषि 


9 ¢ 115 ग्र 68 अस. 


कोटसुत्रपद्धतिः--परञुरामङ्ृता 
83 ^ 28 प्र 200. 


चासुण्डामण्डपपूजनास्थापनम्‌ (कामिके) ` 


21 9 2 म्र 18 (र२& पत्राणि न सन्ति). ` 


चासुण्डास्थापनम्‌ ि 
21 £ 29 म्र 18 (अदितः भूतञ्युद्धयन्तम्‌ )  : 


1976 जा 10 


तान्तिकप्तन्ध्यावन्द्नम्‌-- विष्णक्रतम्‌ ` | 
9 7? 38 म्र 2 (देव्याः) 


किमो 





तुय॑विद्यासन्ध्या 


9? 13 प्र 3 (जादितः बाखासमेतटादिका- 


दिविद्यापयन्ता) 

त्रिक्ूटारहस्यम 

35 8 45 या 36. 
त्रिषुरामहोपनिषद्धाघ्यम्‌--मास्कररायक्ृतम्‌ 

21 1 72 ब्र 47. 
दिन्यमंगव्छध्यानम्‌ (राजराजेश्वरीतन्तरे) 

2 च 62 या 23. 
दीक्षाविधिः (परमानन्दतन्ते) 

21 1, 73 म्र 10 (कौव्दीक्षा). 





दीक्षाव्याख्या (विरूपाक्षपच्चारिकान्याख्या) विदयया- ` 


चक्रवर्तिक्रता 

85 ए 102 प्र 30 यस. 
देवीकारोत्तरतन्तम्‌ 

20 #॥ 28 म्र 16 (६ पटलः). 
देवीकाछोत्तरतन्तन्याख्या--निरञ्ञनसिद्धङता 

21 ४ 23 सा 54. 
नित्यातन्तरम्‌ (ज्ञानाणवे) 

8 4 27 दे 12 (रपटलः). 


194 ञा 206 (आदितः २२ पटटड- | 


पयन्तम्‌ ). 
नित्योत्सवः -उमानन्दनाथक्रतः 
8 7 18 म्र 24६ 
8 ? 22 म्र 44 (योवनोह्धासः) 
2 ¢ 23 म्र 24 (योवनोह्टासः) 
27 ¢ 24 ग्र 170 (तरुणोहटासप्रभृति उन्म- 
नोह्टासपर्यन्तः, रियः). 
35 23 103 ग्र 164. 
6 24 





१८५ 
पश्चमीस्तवराजमाष्यम्‌--श्कराचार्यकृतम्‌ 
1 + 16 दे 295. 
` परापद्धतिः 
| 29 1, ॐ आ 22 
। महापादुकान्तदीक्षा 
। 9८57 दे 29. 
। स॒क्तिचिन्तामणि 
। 87 108 दे 58. 
| खश॒ङ्यामलाकल्पः (सुरेन्द्रसंहितायाम्‌ ) 
| 2) ¦ 63 आ 12. 
लदितापूनापद्धति 
9 1) 68 म्र 19 (आदितः प्राणप्रतिष्ठापर्यन्ता). 











। 

| 

| 

। वरिव्यारहस्यम्‌--मास्कररायक्तम्‌ 
| 82 3के2. 

| 9 ए 60 प्र 10. 

| 2 7 62 म्र 20. 

| 20 7 64 म्र 20. 


, । वखिस्यारहस्यन्याख्या (वरिस्याप्रका्ञः)-- 


भास्कघनन्दनाथक्रता 
36 + 14 दे 115. 


| शक्तिसुत्रम्‌ (सन्याख्यम्‌ ) 


| 
| 
| 
| 5 त 24 आ-के ४० ({ अध्यायः). 
| 9 8 23 आ 15. 

। 


। शाक्तल्नानसन्ध्याक्रमः 


। 21 19 त्र 22. 

। शारदातिर्कम्‌ 

| 8 7 14 प्र 364. 

10 ¶ 2 अआ 49 अस. 

| 20 7 3 आ 360 (१-९४ पटाः). 


१८६ 
2 1, 6 आ 59 (१-५ पटखाः). 
20 1, 8 आ 134 (१-१ १ पटाः). 
33 + 30 ओ 269 अस. 


मद्ारककरता 
20 1, #¢ आ 90. 
35 8 143 दे 1153 (१-२४ पटलः). 
दारदातिल्कव्याख्या (हषकोसदी)--दर्षदीक्षित- 
करता | 
8 {+ 19 ग्र 26 (१-२० पटाः). 
शुद्धिसंस्कारः (वामश्ञाक्तानाम्‌) 


9 (~ 136 ग्र 16 (आदितः भूतद्युध्यन्तः). 


सुखखीपद्धतिः 
9 & 12 दे 242 (आदितः २० पर्च्छिदाः). 


र्यामारहस्यम्‌- पूर्णानन्दगिरिकृतम्‌ 


9 © 13 ग्र 262 (जादितः २१ परिच्छेदाः) 
11 ए 40 व 16 अस्त 


 इयामाचनातरङ्किणी-- विश्वेश्वर (विश्वनाथ) कृता 
33 -\ 19 ओ 18. 


श्रीगरभकोङागमः 


29 ~+ ॐ आ 88 (आदितः नवमरल्न- 


पयन्तः, अतिशिथिरः). 

श्रीचक्राजपूनाविधानम्‌ ` 

9 04 म्र 53. 
श्रीचक्रास्नायपूजा 

9८111 दे 20. 
 श्रीविद्यादीक्षाविधि 
19 (¦ 46 प्र 26. 

षडाधारादिपूना 





साक्तमरन्थाः 


। सङ्क्षिपतदीक्षाविधिः 


19 0924 आआ 8. 


सप्तरातीपूजाविधानम्‌ ` 
शारदातिच्कव्याख्या (गूढाथदीपिका)- त्रिविक्रम- 


11 © 83 ब 16. ` 


सप्तशतीव्याख्या (को सदी) 


33 1 17 म्र 94. 

सक्तशतीव्याख्या (गृक्तवती)--भास्कररायक्रता 
8 33 ग्र 172 
38 ए 43 आ 100 


सुभगार्चारव्रम्‌--रामचन्द्रकृतम्‌ 


38 3 47 द्‌ 108 अस. 


19 656 आ 3. 


| सू्रततत्वविमर्िनी--खक्ष्मणङ्कता 


38 © 20 दे 802 (सं १, २). 


| सेतुबन्धः (वामकेश्वरतन्त्ररीका)--भास्कररायक्तः 


8 पत 1 दे 728. 

9 ¢ 109 दे 696 (सं १, २; आदो पत्र 
पञ्चक नास्ति) 

9? 36 दे 3 अआङ्खटामिप्राययुतः; 
७ अध्यायश्टोकाः) 

19 पि 13 म्र 234 (पूवचतुरदाती) 

19 ध 14 म्र 20 (उत्तरचतुर्डती) 


| सोत्रयजनक्रमः--उमानन्दनाथक्रत 


8 ? 20 म्र 11 अस, 


| सोभाग्यकल्पदुमः (रीविद्याविषियः) न 


8 1 108 दे 87. | 
9653 दे 14 {{- स्कन्धाः). 





पोमाम्यचिन्तामणिः 





उत्तरखण्डे आदितः १७ पटटपर्यन्तः). 
सोमाग्यरब्नाकरः--विद्यानन्दनाथङ्तः 
8 ए 13 दे 142. 


19 1 1; प्र 98 मस, 

34 1 4 प्र 174 ({१४-२९ तङ्कः). 

। ॐ शामा 42. 

सोमाग्यसुषोदयः--असृतानन्दसूरिङतः 
19 7 25 आ 12 अस. 


| 
| 
| 
| 19 । 26 आ 22 अस. 


[म 


दोवागमयन्थाः 
अघोरभस्मप्रकरणम्‌--नन्दिकेश्वरकृतम्‌ | आत्मार्थचटलिङ्गप्रतिष्ठाविषिः- चन्द्ररोखरमद्रा- 
22 + 45 आ 2. । रकक्तः | 
वी | 39 1 20 दे 29. 


38 © 11 दे 507. 


अन्त्येष्टिः (विस्तृतरूपा) 
22 (7 म्र 33. 


 अमावास्यादिविंधिपटलः (कारणागमे) 
22 1 प्रर. 
अष्टबन्धनम्‌ 
22 7 11 आ £. 
50111 भ्र 14. ` 
अष्टनन्धनविधिः (सृष्ष्मतरङ्ध 
89 ¢ 20 दे 27 अस. 
श्छाविद्रत्यागमादिनामानि 
19 { 10 म्र 3 (किचित्‌). 
आगमम्रन्थः 
ॐ 1, 6 आ 96 (आदितः अग्निकार्यपर्यन्तः). 


4 


| 


| आतत्मार्थनटाधिवासविधिः 


39 7 20 दे 3. 


। _  _ ` आत्मार्थशिविङ्गमण्डपपूनाविषिः 
22 11 प्र 88 (आदितः प्रयोगप्रतिपरयन्ता). ¦ 


| 


| 
| 


39 ४ 20 दे 33. 


। आत्मार्थाष्टवन्धनविषिः 


30 2 2 दे 4. 


उत्तरकामिकातन्तम्‌ 

2 £ 5 आ 86 (आदितः टृत्तमूर्ति- 
प्रतिष्ठापटख्पर्यन्तम्‌ ). 

22 # 5 भ्र 168 (आदितः ३६ पटल- 
पयन्तम्‌ ). 

22 £ 96 आ 18 (१९३ पत्नप्रम्रति २०४ 
पत्रपर्यन्तम्‌ ). 

22 ? 27 आ £4 (अङ्लिङ्गपरतिषटाप्रभति 
करणाधिकारपटल्पयन्तम्‌ ). 

<< ¢ 60) ग्र 2९) (आदितः २ पटरूपयेन्तम्‌ ). 


१८८ 
उत्सवपद्धतिः 
22 © 37 प्र 129. 
उत्सवविषि 
22 © 61 आ 18 (आदितः ध्वजारोहण- 
पवयन्तः) 


22 प 66 आम्र 19 (आदितः मण्डपप्रूजा- 


पयन्तः, अतिरिधिखः) 


उमासहिता 
30 ए 27 प्र 125. 


उर्ध्वास्नायः (पिद्धागमः) 


22 2 50 प्र॒ 64 (आदितः नयनोन्मीरन- | 


यन्तः) 


कर्षणविधिः (प्रतिष्ठागमः) 
28 {1 6 ग्र 9 (आदितः परिवारप्रतिष्ठा- 
निरूपणपयन्तः) 


कृल्याणविधि 
40 ^+ 11 प्र 7. 


कामिकाममः (क्रियापाद) 


 पटरपयन्तः) 
21 ^+ 64 प्र 8 (नियघूजादिजीणोद्धार 
पवन्तः) 
 काछिकाचतुश्छोकीस्तवः 
| ४५2. 
`  इमारतन्तरम्‌ (मण्डपपूनाविधिपटकः) ` 
19 1 ॐ म्र 58 (स्कन्दोत्सवविधिप्रभरति 


ह २२; २३) २७, २९. पटखाः) 
' ; 222 अ 11 ष 








नियधूजादिजी्णाद्धार- | 


रौवागमग्स्थाः 


क्रियाकाण्डक्रमावरी--सोमहम्मुङता 
19 एए 48 म्र 60 (आदितः निर्वाणदीक्षा- 
पयन्ता). 


 क्रियाक्रमदर्षणम्‌ (मण्डपपूनापद्धतिः) ज्ञानप्रसून- 


कृतम्‌ | 
21 ^ 6 आ 1. 


क्रियाक्रमद्योतिका--अघोरशिवावायकृता 
21 ^ 9 आ 48 (नियप्रूनाविधिः) 

9 ^ 10 जा 98 (दीक्षाविधिः) 
21 1, 88 म्र 14 (अनिताल्यतन्तरे दुगिबाङ- 
| घटावाहनम्‌ ). ` ` | 
7 2 म्र 1: अस, 
30 ^ 25 म्र 181 
30 ए 18 म्र 220 


 क्रियाक्रमयोतिकान्याख्या--सदारिवरिवाचायं 


कृता 
39 + 20 दे 396 (आदितः द्मनकोत्सव- 
विधिपयन्ता). 


| गणपतिपूजा | 
21 ^ 54 प्र 1/8 (४२ पटद्प्रभरति ७८ | 


4 29 आ4 । 


चतुष्पष्टयपचारनिरूपणम्‌ 


21 7 11 प्र 1. 


| चिदम्बरकल्पः 


21 7 43 आ 88. 


| चिन्मयदीक्षाविधानम्‌ 


21 7 34 आ 352. 


चूर्णोत्सिवविषिः 
|. . . 21 2 38 ब्र 50. ` . 


जीर्णोद्धारः 


21 42 म्र 10. 








णिद्धारद्दकम्‌ (सन्याख्यम्‌ ) 
21 £ 38 आ 6 (किंचिदेव). 
21 7 41 आ 10. 
30 + 26 म्र 10. 


ज्ञानदीक्षा 





39 7 17 दे 1 641 
दीपाराघनरक्षणम्‌ 
21 144 अआ 10. 


देवताप्रतिष्ठा 

11 © 69 ब 25 अस, 
देवताऽऽवाहनचूर्णिकाः 

21 ^+ 35 आ 16. 
देवाख्याञ्चीवादः 


21 1, 69 ग्र 24 (अतिरिथिरः). ` 


ध्वजपदट्टक्षणम्‌ 

30 + 26 म्र 4 
ध्वनारोहणविधिः | 

28 ^ ॐ प्र 20 अस. ` 
` नवरात्रोत्सवविधिः (कारणागमे) ` 
19 £ 69 म्र 68. 


पचचप्राप्ादटक्षणम्‌ 
44 232 म्र अस 





१८९ 


। पञ्चवक्त्रपूना 
। ॐ 079 दे 24. 


न्तः) पशचविंडातिशिवमूतिमेदध्यान-छेकाः ` 


| 22 0 51 10. 
। पाडयुपततरतविधि 
| 10 & 29 दे 19 
पोष्करागमः (सरीकः) 

26 4 प्र 37 अस 


प्रतिष्ठातन्म्‌ (कारणागमे) 

11 10६ व्‌ 16 (र थप्रतिष्ठाविधि 13 

19 8 29 आ 144). 

19 5 75 आ 104 (हिवोत्सवविधिः). ` 

22 1 12 ग्र 82 (आदितः स्थण्डिखनिर्माण- 
पयन्तम्‌ ) 

22 1 13 आ 36 (ऋत्विम्बरणमारम्यं 
दक्षिणादानान्तम्‌ ) 

22 1 21 प्र 22 (तन्वनामक्थनमारम्य 
स्तोत्रपर्यन्तं, अतिशिथिम्‌ ). 

22 1 23 आ 4 (कुण्डोद्धारपटलकः) 

22 ए 27 आ 8 (विमानस्थापनविधिपटलः) 

26 ~ 32 म्र 188 (अतिरथेटम्‌ | 

20 4 29 आ 7 (रथारोहणविधिपय्छः) 





विधिः). 





। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


परतिष्ठादुक्रमणिवं 


28 { 6 म्र 3. 
प्रतिष्ठापद्धति 





| प्रदोषकारनिर्मय 

| 22 4 प्र 6 

| प्रायश्चित्तङ्कह । 

38 ^+ 4 प्र 1286 (सं १-३; आदित 
साटगेहप्रतिष्टापर्यन्तः) 


१.९० 
प्रासाददीपिका--मृत्युञ्जयसुरिकृता 
39 7 19 दे 18 अस 
प्रा्ादषय्ोकी (सन्याख्या) 

19 {ज 2 प्र 24. 
पराप्तादषटृच्ोकीन्याख्या 

40 + 9 म्र 16 अस. 
बाणलिङ्प्रतिष्ठा 

217 म्र 3 
मूतशुदधिक्रमः 

27 7) 35 प्र 20 (हिथिः). 


मङटागमम | 
39 £ 21 दे 310 अस 


मण्डपपूना (मण्डपपूनाविधिः) (वरूणपद्धतिः) ` 


ॐ 7 72 आ 1 
26 7 12 आ 24. 
26 ¢ 40 प्र ८ अस. 
27 7 2 भ्र 24 अस. 
285 भ्र 88. 
मण्डपसपोक्षणम्‌ 
2 8 भ्र 6. 
 मन्तकरान्यापस्रविवरणम्‌ 
40 ^ 11 म्र. 


महाडिगाचैनाविषिः 
27 2 48 आ 186. 
27 # 52 आ ¢. 
7 871 आ 10. 
27 ? 50 आ 10. 








मातृकाबीजगणनम्‌ (वातूल्तन्त्रवि्यागमे) 
91) 28 आ 6. 
मातृकावर्णमेदविधिः (वातूरतन्त्रविद्यागमे) 
9) 28 आ 6. 
मू्तिमूर्तीश्वरपूना 
89 ए 20 दे 3. 
 मृगेन्द्रागमः-- मृगेन्द्रकृतः 
26 † 440 म्र 259 अस. 
| योगनतन््रम्‌ 
89 7 1 दे 286 (आदितः महोत्सवविधि- 
| पर्यन्तम्‌ ) | 
| रथप्रतिष्टाविषिः 
व म्र. 
| 28156 आ (लीखावतीक्रियापदे). 
| रथपतप्रोक्षणम्‌ 
30 ^ 26 म्र 20 (क्षयम्‌ ) 
| रिङ्गघारणचन्द्रिका ` 
207 33 आ 14 
टिङ्गनिणयः 
19 © 50 आ £ (किंचित्‌ ). 
| दिज्ञोत्पत्तिष्तवः 
| 20 7 29 आ 9. 
| वातुखद्युद्धम्‌ 
20 7 प्र 70 (१-१० पटलः) 
20 £ 28 आ 50 (१-१० पटखाः) 
40 ^ 9 म्र 66 अस + 
40 ^ 11 .ग्र 58 (१-१ ० पटर्पर्यन्तम्‌ ) 
। वातुरुपिद्धागमन्याख्या 


19 1. 37 म्र 158 (तत्वपटटे १-९ पटर 
पयन्ता) 













वातुरागमः 

40 ~+ 8 ग्र 28 अस 

40 ^ 8 म्र .24 अस. ` 

4 “^ 12 प्र 46 अस. 
वामदेवसंहिता 

20 ‰ 50 आ 474. 
विग्रहुप्रतिष्ठाविषिः 

30 ¢ 15 म्र 8. | । 
विरूपाक्षपच्चादिका--श्रीविद्याचक्रवतिंक्ृता 


` वैदिकविनायकप्रतिष्ठाविधिः 
| 2012 त्र 12. 
वेदिकदोवमिश्राथिकार्यम्‌ 

4) ^ म्र 2 अस. 
शक्तिकल्याणम्‌ 

2 {8 म्र 8 अस. 
शङ्कुस्थापनविषिः 

20 = 25 आ 14. 
रातरुदरसंहिता (मस्मरुद्राक्षारणविषिः) 


27 ¶ 29 आ 4 (आदो ४७ पत्राणि न सन्ति). | ‰ | 
| रौवागमवचनसग्रहः 


रिवधमंः 
33 ‰ 9 म्र 10. 


शिवधर्मश्ाखम्‌- नन्दिकेश्वरक्रतम्‌ 
19 ^ 16 आ 144. 


. शिवधरमोत्तरम्‌-सुत्रहमण्यङ्ृतम्‌ 


19 ^ 15 आ 156 (आदितः १३ अध्याय- 


पयन्तम्‌ ). 
शिवधर्मोत्तिरम्‌--नन्विकेश्वरङ्रतम्‌ 
33 1 5 म्र 78. 


। शिवपूजास्तोत्रकवृति 





१९१ 


ॐ? 2 म्र 144. = 





| रिवमक्तप्रतिष्ठा (उत्तरकामिकातन्त्र) 


21 (63 या 4 अस 


रिवमोगः 


4) + 9 म्र उ+ सस. 


| शिवव्यिाप्रकाडाः 


ॐ च 17 म्र 24 अस. 


त ॥ ६ शिवि श्रा द्विषि छः ( त्म्‌ ~ तेत्माया 
2 प्र॒ 48 ग्र 6 (आदितः ४ स्कन्धपयन्ता). | सिषभाद्विधिः (्रियाकमच 





हिवाचार्यक्रतः 
39 20 दे 9. 


शेवाट्यध्वनारोहणचूरणिक 


19 8 30 मा 24 जस. 


` 1 रोषसमच्यः 


ॐव 17 प्र 84. 


| शेवपद्धतिः 


‰) + 4 म्र 0. 


| शेवपरिमाषामज्ञरी- निगमन्ञानदेक्छृता 


34 ( 2 म्र 88. 


20 7 58 म्र 66. 


| होवाथिविधिः 


33 ^ 4 ओ 14. 
श्रीपरकेटासमहारिङ्गा्चनाषद्धतिः-- जगन्नाथ 


पण्डितकरता 
8 7 67 जा 50. 


| सकलागमपङ्गहः 


19 8 20 म्र 260. 


१९२ 


सकटागमसारसङ्गहः--शङ्कराचायङृतः 


30 8 19 प्र 554. .. 

30 ए 20 ग्र 112 अस, 
सङ्कषिप्तदीक्षाविधि 

24 प 2 म्र 74 

39 7 5 दे 672. 
सदाचारविषिः 

9 8 25 क 5. 
सन्तानदीपिका 

` ` 80 8 36 म्र 86. 

सन्तानसंहिता 

89 © 10 दे 48. 

 पिद्धान्तप्रकारिका । 

| 39 ? 16 दे 46. ` 


अपोरपश्चाङ्गम्‌ 
87 45 दे 88. ` 

उड़ीरातन््म्‌ 

88 7) 11 दे 155. 
किरणागमतन्त्रम्‌ ` 

89 08 दे 314. 
कमारतन्त्रम्‌ ` ० 
` ~ 88628 दे 55 
` कुमारसंहिता (वाञ्छाकल्पलता) 


8475 म्र 12 (आदितः ९ अध्यायान्ता) 





श , | क्रमदीषिका 


वन्वपन्थाः. 


। सिद्धान्तशिरोमणिः 
19 & 3 गा 120. 


सिद्धान्तरेखरः-- विश्वनाथक्ृतः 
39 ^ 21 द्‌ 342 (नेमित्तिककाण्डः). 
सिद्धान्तस्रारावलिः-- त्रिरोचनशिवाचार्यङृता 
89 ^ 5 दे 74. र 


सोमशम्भपद्धतिः-सोमशषम्भुक्ृता 
19 17 म्र {90 
19 1 9 आ 10 ({-२५ छोकाः) 
19 { 10 प्र 128 (१-३० शोकाः, अति- ` 
रिथिरा) | 
| स्रपनविधिः (सुप्रमेदक्रियापाद्‌) 
ॐ 720 दे 1. ` 





1 


“न 


918 दे 86 
20 ¢ 64 म्र 33 | 
24 16 आ 10 (सान्प्रटीकः; अस) 


40 ए 18 कै 216 अस (अतिरिथिखा) 
या्णेव | 
| 89 ^ 10 दे 261 
| क्रियापतार |  . 
| 38 1) 12 दे 576 (आदितः &९ पटल- र 
 पयन्तः) [र 

पिहयराजक्ृतः | गोरीयामल्म्‌ ` 
| 40 7 10 म्र 6 अस 








ज्तानाणेव 
34 ¶ 46 द्‌ 180 (आदितः २२ परख: 
35 8 1 दे 35-(बाखाप्रूजापद्धतिः). 
तन्त्रसमुच्यः-रविजन्मकरतः 
942 दे 454. 
24 }) 18 म्र 300 


तन््रसारः- ष्णानन्दभदट्धाचायंक्रतः 
23 पत 19 आ {2 अस (अतिदि 
88 ^ 6 ओ 21. 
33 + 12 ओं 252. 
38 ^ 17 ओ 98 जस 
 . 35 8 44 जा 4 (१, २ परिच्छेदो) 
ॐ 9 दे 520 
तन्वसाराथसंग्रहः--रोषाचायक्रतः 
8 89 दे 134. 
तान्त्रिकमीमांसा 
2 8 9 म्र 36. 
द्विशिवसाघनविधिः (महालिद्धश्वरतन्त्र) 
ॐ ^+ 4 सो 1. 
नरचक्रम्‌ (हद्रयामठे) 
28 ^+ 41 प्र 6. 
नित्यातन्त्रम्‌ (ज्ञानार्णवे) 
26 © 38 आ 34. 
परमानन्दतन्त्रम्‌ 
39 8 105 म्र 24 मस, 
“करुपततन्त्रम्‌ 
40 3 6 के 146 अस (अतिरिथिलम्‌ ). 
मह्मङिङ्गप्रतिष्ठाविधिः--अंश्ुमत्क्रतः 
28 ९ 47 आ 5. 


4. 28 








महारक्षमीरव्रकोशः--शङ्करकत 

9741 म्र 3. 

27 # 64 आ 90 {आदितः ९९ अध्यायान्तः). 
खडानीतन्त्रम्‌ (रसपाशः, रसाङ्छृशः) 

38 7 10 दे 111 


यामटतन्तम्‌ः (देवीरहस्यान्तगंतम्‌ ) 
220 गम्र9 यस 


0 


¢ 


| 
1 

1 

1 

| 

| 

। रपराणवः 

। 97 14दे 243 

। रहस्यडामरतन्तरम्‌-सदारिवक्रतम्‌ 
| 33 7 17 म्र 10 प्रथमपटडः 

| रुद्रयामख्तन्त्रम्‌ 

| + 22 दे 484 (आदितः रदिममाखासूत्र- 
| पयन्तम्‌ ) 

। 97075 दे 146 

। 9?77ना 11 (१ पटर). 

| विनयोत्तरसंहिता 

। ३9 ९१दे्‌ 104. 

। विनायकतन्त्रम्‌ 

| 38 ~+ 16 प्र 964 (सं १, २). 

। विनायक्रहस्यम्‌--ज्याप्तकृतम्‌ 

| 1 -+ 28 भ्र 1244 (सं १-8, ज्ञान-बीजावाप- 
| रीखायागानन्दकाण्डाः). 
विश्वामित्रसहिता 

| 2 च 67 आ 183 (आदितः ऽ अध्याय- 
| पन्ता) 
| वैकृतिरहस्यम्‌ (सन्याख्यम्‌ ) 
| 1173 दे 40 
| राक्तिषङ्गमतन्वम्‌ 

। 86 + 13 दे 7. 


१९४ 
राल्यतन्तम्‌ 
35 8 56 दे ॐ. 
श्रीविद्याणवतन््म्‌ 
10 त 2 दे 249. 
36 © 1 दे 554 (१-१० आश्वासाः). 
घोडशीनित्यातन्वम्‌ 
9 ए 20 आ 108. 
समयाचारतन्तरम्‌ 
35 7 40 दे 45. 
86 .\ 13 दे 43. 
पम्येकनतन्म्‌ 
24 1 38 दे 8. 


इन्द्रे जार्खमरन्थाः 


स्वज्ञानोत्तरागमः (विदयापादयोगपादो) 

19 ए 23 ग्र 8. 

{9 ४ 47 म्र 4. 
सांख्यायनतन्तरम्‌ (उपपहारप्रयोगः) 

8 7 40 दे 68. 

9 7 39 दे 74. 
साम्बतन्त्रम्‌ 

33 0 3 ओ 14 अस. 
सोमाग्यतन्त्रम्‌ 

ॐ 8 89 दे 46. 
हटधरसंहिता- हरधरमिश्वक्रता 

88 7 13 दे 342. 


इन्द्रजारयन्थाः 


असि्तम्भनम्‌ (भुवनेश्वरीकक्षपुटे) 
22 ^ ८4 ग्र 


आसननियमः 

20 {ए 19 आ 2. 
आसुरीविषानम्‌ (अथर्ेणान्तगेतम्‌ 

8 1 48 दे 8 
इन्द्रनारमहेन्द्रनाटम्‌ (सिद्धनागाजुंनकक्षपुटे) 


22 ५ 24 प्र॒ 4 (आदितः पादुकागति 
1 


पर्यन्तम्‌ ) 
 उच्वाटनयक्षिणीमन्त्रः 
1 र 29 आ 1. 


कर्णयक्षिणीमन्त् 


22 प 16 अरः 


| नटस्तम्मनम्‌--सिद्धनागार्जुनङ्ृतम्‌ ` 
| 224 24 ग्र 2. 
पीताम्बरीबगकामुखीकल्पः (पिद्धपारस्वततन्त्रे) 
28 ¶ 46 म्र 36 (कोदद्रयम्‌ ). 
| भुवनेश्वरीकक्षपुटः -सिद्धनागाजुंन्ृतः 
21 ^+ 55 ग्र 105 (आदितः 
कारान्तः). 
2 1) 87 ग्र 1/6 इन्द्रजारम्‌ }. ` 
मोहनम्‌--सिद्धनागाजुं नक्तम्‌ 
22 ^+ 24 म्र 2. 
यक्षिणीकल्पः (यक्षिकल्पः) ` 
9753 ग्र8. 


गुटिकाधि- 


| 
॥ 
( 
| 
॥ 
| 





27 1 8 आ 7 अस. | यक्षिणीमन्तसाधनम्‌ 

ॐ © 128 दे 18. । ५ अषश्त्रङ. 
यक्षिणीपूजाविधि; | सेनास्तम्मनस्‌- सिद्धनागार्जुनक्तम्‌ 

27 {7 प्र 4. । 2 + श्चत्र 10 
यक्षिणीमन्तः--सिद्धनागाजुनक्रतः `  स्वर्णाकर्षणयक्षिणीमन्तः 

22 -\ 24 प्र 15.  9ए५ाःम्र1. 





भक्तियन्थाः 


उपेयनामविवेकरन्याख्या--उपनिषद्द्यनदरकृता = ¦ भगवद्धक्तिरमायनम्‌--मधुसूदन्रस्वतीङ्ृतम 
34 7 15 म्र 21. | 34 7 33 दे 27 (सव्याख्यम्‌ ). 


पक्तिविेकवितिः- -उपनिषद्व्य 3 { 32 दे 52. 
उपेयभक्तिविवेकविवृतिः--उपनिषद्रह्ञन्द्रकृता ` कि _ कि ज 
34 7 15 प्र %6. 


त 3979 दे 76. 
प्रपत्तिप्रयोगः (उक्तिनिष्ठा) | -द्वीररागनानचायं 
॥  भगवद्धक्तिपारोदयः--वाधृल्वीरराघवाचार्यक्तः 
26 ¶ 2 म्र 4 (काशत्रयम्‌ ). | | 


26 ए" 42 ब्र 7. 
नि । र । भगवन्नामवैमवः 
2० + 9 ग्र 1. । 2 ~+ २ म्र 70 अस. 
` रामलङितकेशोरटीटाखतसिन्शुविन्दुः 
| 8 8 19 दे ॐ. 


भगवद्धक्तिकल्पटता 
10 85 दे 7. 
28 3 56 म्र 8. किवी तक 
क |  इरिभिक्तिनिष्पणम्‌--अनन्तदेवक्तम 
भगवदधक्तिरद्नावरी-विम्णुरीता 4 7123 म्र 48. 
2 { 56 म्र 94. | 
28 {ए 8 म्र 45. | । हरिहरक्थापद्धतिः 
34 }{ 49 दे 130. 2 ‡ 22 प्र 22 (३५ चरित्राणि). 





१९६ 


मन्तश्चाख्छभन्थाः 


मच्रराखय्न्थाः 


(6) सामान्यमन्या; 


प्रपश्चपारः--शङ्कराचायंकृतः 
8?8 म्र 2५. 
919दे 409. 
3३ # 81 ग्र 177. 
प्रप्चप्ार विवरणम्‌ (विवरणम्‌ ) -- विवरणाचाय- 
कृतम्‌ | 
8 7 11 प्र 477. 


8 ? 12 ग्र 112 (आदितः ८ पटखान्तम्‌ ). 
944 दे 279 (मदितः ३१ पटलान्तम्‌ .) | 


प्रपञ्चपारव्याख्या (विज्ञानचन्दरिका)-अद्वयगिरि 
करता | । 
8 10 ग्र 647 
परपञ्चपारव्याख्या (गूढाथदीपिका; .तात्पयरलावडी) 
राघवानन्दमुनिकृता 
34 7 3 के 40 (१ पटः). 


प्रषञ्चपारव्याख्या (सत्संभदायपत्स्वम्‌ ) पिह्यरान- | 


करता | | 
8 7 18 म्र 168 (आदितः ८ पटलान्ता). 

प्रप्चसारसङ्गहः--गीरवणिन्द्रपरस्वतीकृतः ` 

8? 20 म्र 38 (आदितः २२ पटखान्तः) 

प्रपच्चपारसम्बन्धदीप्कि ` | 

| 89 प्र 522. ` 

प्रपञ्चसारसारपङ्गहः- शङ्कराचायङृतः 


24 0 29 के 52 (आदितो भूतञुद्वन्तः) 
28 1 32 आ 50 अस | 


28 1 ॐ म्र 248 (दितः योगिनीन्या- | 


सान्तः) 





28 ] 54 ग्र 266 (आदितः योगिनीन्या- 
सान्तः). 


मन्ञभागवतव्याख्या- नीरखकण्ठक्ता 


35 8 128 दे 80. 


मन्त्रमहोदधिटीका--कारशीनाथङ्ता 


35 7 31 दे 385. 


मन्त्रव्याख्याप्रकारिका--नीर्कण्ठमटृकृता 


33 74 म्र 50. 


मन्तरसङ्गहः 


9 42 म्र 5. 
304 1 दे 2:22. 


मन्त्रसारः (यन््रप्ारः) 


8 7 19 ग्र 86 (जादितः १० पटदलान्तः) 
33 1 11 प्र 200 


यन्त्ररुक्षणनम्‌ 


28 ^ ३० म्र 3. 


यन्वरस्ारः 
24 © 19 के 144 अस. 


क 


मतम 


, ®) कावीर्याडनमन्त्ाः 


् कातैवीर्याजुंनकल्पः (मन्त्रः) 


8 {) 107 दे 48 
9746 ग्र 1. 
962 म्र 1. 
- 22 { 19 आ 2). 
28 1 30 आ 44 (उद्मेधरतन्त्). 


22 1 31 म्र 30 अजस 

26 ए 31 आ 9. ` 

27 7 50 म्र 26 (पूजाविधिः). 

29 © 22 आ 18. 

34 1 19 प्र 4. 

34 }{ 38 दे 19. 
कातवीर्याजुंनकवचम्‌ 

942 प्र ३3. 

22 1 32 म्र 16. 

22 1 34 म्र 38 अस. 

27 1) 50 म्र 30. 


28 7 7 आ 5 अस (दिवप्रोक्तम्‌ ). 


2 4 ञा 30. 
कातेवीर्याजनदिग्बन्धनम्‌ ` 
22 1 33 म्र 4. 
कातैवीर्याजुंनप्रार्थना शोकाः 
90 4ग्र 1. 
कार्तवीर्याजुंनमारामन्तः 
945 ब्र. 
22 1 35 आ 3. 
30 7) 31. 
341 19 त्रञ. 
कार्तवीयाजुंनमूकमन्तः 
22 13 आ. 
कार्तवीययाजुंनयन्तम्‌ 
19131 आ 3. 
21 4 728 म्र 2. | 
22 {1 19 आ 16 अस्त. 
28 ६ 24 के 4. 
कातंवीयाजुंनयन्त्रटेखनक्रमः 
9 ¢ 45 म्र 3. 





| 

| 29 
मैवीयार्जनाजुष 

1 


१९७ 


2 { 35 आ 6. 
५५ (कः 





962 प्र1. 
। द्शविधकातेवीयाजुंनमन्तराः 


| 9? 62. 


| नष्टदरन्यपुनरानयनकातेदीर्ाजनमन्त्ः 
| 30731 आ 3. 





ण 


| अष्टादश्याक्षरगोपाख्यन्त्रम्‌ 

| 28 प्र 24 के 1. 

। कुष्णकवचम्‌ 

30 931 मा 5. 

| कृष्ण्गायत्रीमन्व £ 

9?62 म्र. 

| कृष्णचतुरदशाक्षरीमन्त्रः 

| 9 62 प्र 1. 

| ङृष्णतापिनीविधानम्‌ 

11 7 16 दे 32. 

। कृष्णदशाक्षरीमन्तः 

| 9862 भ्र1 
कृष्णद्वाद्शाक्षरीमन्त्रः 

| 9 62 म्र 1. 

| कुष्णनवाक्षरीमन्त्रः 

9 ए 62 म्र 1. 


१९८ 
कृष्णपूजायन्त्रम्‌ 

30 7 31 आ 3. 
कृष्णमन्तरः 

20 7 आ 3. 


 कष्णमाटामन्त्रः 
9 6 म्र. 


क्रष्णषडक्षरीमन्तः 
976 म्र 1. 


कृष्णषोडशाक्षरीमन्त्रः 

9 62 प्र 1. 
कृष्णाजुष्ुभमन्त्रः 

9 62 प्र 1. 
कृष्णाष्टाक्षरीमन्बः 

9.62 ग्र 1. 
कृष्णाष्टाददाक्षरीमन्ः 

9 ¢^ € म्र 1. 
गोपार्कृष्णतारकब्रह्यषडक्षरी 

30131 आ. 
्रोक्यवरयगोपाढ्यन्त्रम्‌ 

28 त 44 के 1. 
नवनीत्ष्णमहामन्तरः 

व 1 ञा. 
पश्चवदशीसरएदितकृष्णमन्तरः 

9 £ 62 त्र 1. 
मदनगोपाटमन्वः 

20 {ए 34 म्र. 
मदनगोपाटयन्त्रम्‌ 

28 प्र 24 के 1. 


मन्वदासम्रन्थाः 


मधुकरगोपार्मन्तः 
21 1 8 प्र}. 


| राजगोपाटमन्त्रः 
20 {ए ऽ म्र. 


राजगोपाख्यन्त्रम्‌ 
28 ~ 24 के 1. 


वासुदेवद्वादशाक्षरन्याषः 
20 2 4 म्र 2. 


वासुदेवद्वाद्राक्षरमन्त्र: 
19य 11 म्र. 
28 7 13 प्र 3. 

विहत्यक्षरगोपाट्यन्त्रम्‌ 
28 प 24 के }. 


वेणुगोपारमन्त्रः 
20 [ए 5 प्र 3. 


श्रीविद्ययागोपाटमन््रः 
20 14 आ £. 


पन्तानगोपाल्करृष्णमारामन्तः 
30 131 आ 9 


सन्तानगोपार्पद्धतिः (मन्त्रः) 
8 ]) 98 दे 37 
19 3 64 प्र 1. 
19 {51 आ. 
19 व म्र. 
28 3 ० के £. 
तानगोपाट्पूजा 


9 0 131 दे 18 (मन्तरकमटाकरे). 
19191 आ ‰6 


सन्तानगोपाटमन्त्रमेदः 
197 44के1. 


सन्तानगोपाखयन्त्रम्‌ 
28 प्र 24 के 1. 


सन्तानगोपाङावुष्टुभमन्त्रः 
30 3 3] आ 3. 


7 


(15) गरुडमन्वाः 
गरुडकवचम्‌ 
21 3 28 प्र 10. 


गरुडगायत्री 
` 962 म्र 1. 


गरुडनवाक्षरीमन्वः 
9 7 62 प्र 1. 


गरुूडपचाक्षरीमन्तः 
9781. 
9 6 म्र 1. 
19 व 11 म्र. 
21 3 14प्र£. 
21 23 15 प्र. 
21 ए 16 आ }. 
21217 प्र 1. 
29 31. 
व 8 म्र 4. 
„ गरुडमन्त्रः 
` ` 19 ^ 39 के 7. 
19 2 58 म्र 12. 
19 24. 
21 3 42 ग्र 358 अस, 


मन्वङ्ख्मन्थाः ९९९ 


। 218 48प्र 2. 
। श 46 त्र. 
| 20 + 58 म्र 1. 
28 ^ 76 म्र 4. 
गरुडमाटलामन्रः 
9 ^ 62 म्र 1. 
21 8 19 म्र 1. 
| गरूडयन्त्रम्‌ 
| ॐ 48 म्र 1. 
| गरुडयन्त्रस्थापनम्‌ 
| 21 13 80 म्र 5. 


ब्र 


॥ 1 


| 

| (र) ससिहमन्ताः 

| अष्टमुखगण्डभेरुण्डनृसिहमन्वः 

| 9? 70 आ 1. 

| 24 7 51 क 19 अस, 

| अष्टमुखगण्डभेरुण्डनृसिहमाखामन्त्रः 

| 920 आ 3. 
उग्रनरसिहमन्त्रप्रयोगः 

| 19 { 20 के 4. 

। केदावादिनृसिहट्वादशाक्षरीमन्तः 

| 26 7 11 म्र 4 अस. 

1 

| नरपिहकवचम्‌ 


॥ 


| | 20 7 51 आ 2. 
। 


| नवनारपिहमारामन्त्रः 


| 26638 मा 8. 


नारसिंहयन्तम्‌ 
| 28 च 24 के 1 (कोशद्वयम्‌ ). 








२०० मन्वंश्ास्चभन्थाः 
नारसिहावुष्टुममन्तरः रक्ष्मीनृिंहमन्त्रः 
9 ॥ 64 म्र 1. 1 49 म्र 1. 
नारसिंहीमन्तरः रक्त्मीनृसिहमारामन्तरः 
21 ए 19 प्र 1. 9831आ2. 
नृसिहगायत्रीमन्तः सिहद्दयम्‌ ` 
9 62 म्र 1. 29 1 11 प्र 8. 
नृचिहपज्लरम्‌ ` च 
+ (ग) रापमन्ताः 
नृर्धिहभस्मखानम्‌ रामगायत्री | 
28 ए 29 के 6. 962 ग्र 1. 
नृसिहमानप्तपूना रामदङ्ञाक्षरीमन्तः | 
29 { 11 प्र 6 (आदितः ८ अघ्यायान्ता). 9 ? 62 ग्र 1. | # 
नृसिहमारामन्तः रामद्रादाक्षरीमन्तः 
| 9 7 62 प्र 1. 9 { 62 ग्र 1. 
26 ¢ ॐ भ्र ८. रामनवाक्षरीमन्त्ः 
` नृसिहषडक्षरीमन्तः 97? 62 प्र 1. 
9 ए 62 म्र 1. रामपूनायन्त्रम्‌ (रामतापिनीप्रकारेण) 
नृसिहषोडशाक्षरीमन्त्ः अ | 
9 7 62 म्र 1. राममानप्तपूजाविधानम्‌ (अगस्त्यस्तदहितायाम्‌ ) 
नृिहस | 7 11 । 
खाक्षरीमन््रः त 
निहा 9 © 94 आम्र 3 (कोाद्यम्‌ ). 
छाक्षरीमन्वः ` 976 म्र 1. 
नृपिरैकाक्चरीमन्त्रः 2772 आ. 
8 1 106 दे 2. | | 212 4 हि 
 9?6 ग्र. | रामयन्त्रम्‌ ॥ि 
20 43 प्रर. ष 1 ञा 4. 
28 0 2 आ 4. 


28 प 24 के 1. 


रामरक्षा 
28 8 29 के }. 


रामषडक्षरीमन्तः 
9? 45 त्र 1. 


9 £ 62 प्र £ (कोरद्रयम्‌ ). 


21 [,4म्र3. 
22 8 12 म्र 1. 
213 आ 2. 
4) ~ 1 म्र 1. 


र[मासुजजपः 
2 4] म्र 1. 


रामावुष्टुभमहामन्तरः 
9 62 म्र}. 


रामायणमन्तः 
19 1 85 प्र 2. 
20 28 22 ब्रा. 
2 र 11 आ ३. 
28  ‰3 प्र 1 
4 1 12 ग्र 2 अस. 


रामचेना 
28 & 584 म्र अस. ` 


रामाष्टाक्षरीमन्त्रः 
9.1 6 म्र}. 


ट्कश्मणमन्त्रः 
9} 62 म्र}. 


` "क्रे 


40) [{ 12 म्र. 


ङु धमन्तः 
9 ¢ 62 मप्र}, 
4 [ 12 प्र 1. 
^ 26 


मस्वशाख्चयस्थाः २०१ 
श्रीभरतमन्तः 
9 ^ 62 मर 1. 
° 4) [ [ब्र 1. 
| मीताराममन्त्रपयोगः 
। 341. 12 दे 86. 
| 


| 
| 


(४71) टक््मीयन्ताः 


महाख्क््मीगायत्रीमन्तः 
9 62 म्र 22. 


महाटक्मीचतुर्विरात्यक्षरीमन्त्रः 
9 6 म्र 22. 
महाटक्ष्मी्चिश्ादक्षरीमन्तः 
962 म्र 22. 
महाल्क्ष्मीद्रादशाक्षरीमन्ञः 
9 ¢ 45 प्र 1. 
| 9ए62प्र %, 
| महाटक्ष्मीमन्चः 
| 27 7 4 त्र 1. 
महाटक्ष्मीरलकल्पः--शङ्करक्रतः 
22 ए 46 आ 76 अस, 
महाटक््मीरत्नकोरः 
9.1 4] म्र 4. 
ॐ (~ 22 म्र 336. 
महाटक््मीपप्तविशत्यक्षरीमन्ञः 
9 ¢ € 2. 
महाटक्चम्येकाक्षरीमन्वः 
9 ¢ 62 त्र 22. 


२०२ 


#। 


राज्यल्ध्मीकवचम्‌-- शङ्कराचार्यक्ृतम्‌ 
0} मा 


रान्यरुक््मीमन्तः 
28 13 2 कर 1. 


रुकिमिणीपञ्चदश्चाक्षरीमन्तः 
1 अ. 
लक्ष्मीमन्त्र ५ 
0) (+ 2 ग्र. 
लक्ष्मी पारामन्ञः 
9५8६ अआ 1. 
सक्ष्मीयन्म्‌ 
2) ८ € ग्र 1. 
पत्यभामामन्त्ः 
421 1, 
पसीतामन्वः | 
0 6 म्र 1. 
मो माग्यलक्ष्मीनियमक्रल्पः 
9 {+ (८ व्र 18 अस. 


(*1) विष्णुयन्त्राः 

उष्टाक्षरमन्नाः 

1.04. 

1.11. 

०1109. 

2 1) 9 म्र 1. 

22 7 30 म्र 3. 

22 (4ग्र. 

0. आ 4; ; 


मन्ंराक्खग्रस्थाः 


| 


। 
1 
ी 
|| 


| 


26 ॥ 1] म्र ~. 
26 © 14 म्र 11 
6 11 आ. 
29 7 म्र 3. 
314 17 ओ 8. 


केरावादिमातृकान्यास्ः 


26 £ 1] ग्र 4. 


नामन्रसर्मन्नः 


197 श7प्र३. | 
33 ^ 11 ओ 10 (सनत्छुमारसंहितायाम्‌ ). 


 नारायणमन्त्रः 


2) 7 3. 
नारायणमाटलामन्त्रः 

20 11 म्र £. 
मुकुन्दयजनक्रमदीपिका (सन्याख्या) 

21 ९ 68 आ 6. | 
वामनत्रयोदराक्षरीमन्तः 

96८ ग्र 1. 


वामनाष्ाक्षरीमन्तः 
५ 6 म्र 1. 


 विष्णुगायत्रीमन्वः 


91 62 ग्र. 


 विष्णुचतुर्दशाक्षरीमन््रः 


` विष्णुद्रादशाक्षरीमन्तः 


¢ + 6 प्र 1. 


9 1 62 ग्र 1. 


। [क 


। 


विष्णुप्रपत्तिमन्त 4 
9 6 म्र. 


विष्णुविद्या 

५} 6 म्र 1. 
विष्णुषडक्षरीमन््ः 

५ ? 82 त्र 1. 

19 1 11 प्र 2 
विष्णुसहस्रनामकल्पः 

ॐ 01 ओ] 


विष्ण्वष्टादशाक्षरीमन्तः 
¢ ¢ 6 प्र 1. 


(२) सुदशंनपन्त्राः 

महापुदशेनयन्त्रविधानम्‌ ` 

21 ५5६ अ. 
सुदशौनक्ल्पः | 

26 क 31 आगर 76. 
सुद्शनकवचम्‌ 

19 ~ 25 म्र 5 अस, 

33 8 
सुदशेनगायत्रीमन्धः 

५ {+ 62 म्र 1. 


सुदरोनगायन्रीयन्त्रम्‌ 
28 प्र 24 के 1. 


^ सदेश्ेनचक्रोद्धारः 
1921 आ 2. 


सुदरोनचतुविंशात्यश्चरीमन्तरः 
9 ¢ 62 म्र 1. 


मन्न्नेरास्रम्रस्थाः 


ए ३। 
@ 
न 


सुदशेनदिग्बन्धः 
20 { 1] त्र (ध. 


 सुदरनमन्वः 
01) 41 त्र 
2+ 1. 51 क्र 16. 
27 { 49 प्र 2 
+ [19 त्र, 


£ 


सुदरोनमाटामन््ः 
021; 
1921 आ2 
21 {~ 1५ म्र 1 अम. 
24 {1 3 आ 26. 
29 1 4 म्र 11. 
4 { 19 म्र. 


` सुदशहेनयन््रम्‌ 
19 7). {+र २. 
2८ 1) -9 प्र 1. 
2 {1 ८4 क्र 1. 
29 1 4 म्र 1. 
२18 प्र 

 सुदशंनषडश्चरीमन्तः 
9? 62 म्र}. 
33 8म्र 6. 


४ 


एुदरानषडक्षरीमाटामन्त्ः 
% प 3 जा. 


 सदरनषोडशाक्षरीमन्तः 
५7 € त्र 1 


० 


(ग) हयुमन्मन्त्राः | 


अनन्तघोरवीरहसुमन्महामन्तः 
970 आ £. 


ाञ्चनेयमन्तः 
26 8 11 आ 38. 


श्वाञ्चनेयाखमन्तः 
19 + 19 आ 1. 


पश्चुखहचुमन्मन्नः 
9? 44दे 2. 
19 1 6 म्र 4. 
24 7 51 क 18 अस, 
2 1) 40 म्र 4. 


पश्चपुस्वहखमन्माखमन्तः 
9761 दे 8. 
2 7 2 म्र 6. 


प्रतापह्‌ चुमन्पारखमन्तः 
1५ 19 आ 3. 


वीरहचमन्मन्त्रः 
9.4 46 प्र 1. 
19 4 2 आ 9. 
24१ 12 आ £. 


वीरहरमन्माटामन्तः 
19 ८ आ 3. 

वीराञ्जनेयमारमन्तः 
969 खा}. 


ह्‌ यमत्कट्पः 
29 & 13 प्र 18. 
30 1 {2 ग्र 89. 


मन्तद्ास्चम्रस्थाः 


हनुमत्प्राणप्रतिष्ठाविधिः 
3348 म्र 4. 


हतुमदादिमन्तराः 
21 ^ 68 आ}. 
हुम दिग्बन्धनमन्त्र; 
97 46 मप्र. 


हयुमधन्तप्राणप्रतिष्ठामन्तः 


21 1, 59 म्र 3. 


हनुमयन्तोद्धारः 
19422 आ. 


ह्‌ सुमन्मन्तः 
973३ म्र. 
9 62 म्र}. 
19 © 24 आ 1. 
19 च 14 आ 12. 


हनमन्मन्वोद्धारः 
84 ], 18 दे 71. 


ह्चुमन्मादधमन्तः 

194 29 आ 3. 
21 1, 59 म्र 4. 

28 ~ £ प्र. 
30 7 प्र. 
334 8 म्र 8. 
34 1 19 प्र 4. 
40 ¢ ] म्र 12. 


हय॒मन्मारायन्वरेखनप्रकारः 
19431 ञा 4. 


(ख) हयय्ीवमन्ताः 


हयम्रीवक्रल्पः 
9८8 अआ 14. 


हयगरीवगायत्रीमन्ः 

9 7 62 प्र 20. 
हयग्रीवचतुदंराक्षरीमन्तः 

9? 62 प्र 1. 
हयग्रीवनवाक्षरीमन्तः 

9 7 62 प्र 1. 
हयग्रीवमन्वः 

19 4 25 त्र 2. 


(ग) गणपतिपन्ताः 
उकारगणपत्यन्तगतारोहणकरमः 
4 ॥ 84 अआ 3. 
उच्छिष्टगणपतिकल्पः 
24 7 46 आ 10 अस, 


उच्छिषटगणपतिकवचम्‌ 
22 © 2 म्र 12. 
34 1 41 दे 3. 


उच्छिष्टगणपतिमन्वः ` 
9 6 62 म्र 1. 
22 © 54 आ 2. 
27 7 49 म्र 1. 


सेवमन्तराः २०५ 


{9427 म्र 3. 
20 (^ 66 म्र 2 अस. 
26 7 11 म्र 4. 
हययमीवमन्तभेदाः 
19 (~ 36 म्र 2. 
। हयम्रीवषटूत्रिद्दक्षरीमन्वः 
9 7 62 म्र 1. 
हयमरीवाष्टाश्चरीमन्वः 
9 7 62 प्र 20. 
| 19 च 11 म्र 5 (कोरद्रयम्‌ ). 
| हयम्रीवेकाक्षरीमन्तः 
। 9? 62 म्र 1. 


। 
| 
| 
| 


शेवमनराः 


। उच्छिष्टगणपतिमन्त्ोद्धारः 
। | 27 ¢ 82 आ 20. 
| उच्छिष्टगणपतिविधानम्‌ 
35. 8 53 दे 22. 
` एकाक्षरीगणपतिमन्तजपः 
9५6दे2. 
 गणपतिकल्पः 
| 34 1 19 म्र 140. 
| गणपतिकवचम्‌ 
2८ - 82 आ 11 (विष्नेश्वरकवचम्‌ ). 
27 % 82 आ 5 (गणपतित्रैलोक्यमोहन- 
| कवचम्‌ ). 
20 (~ ॐ म्र 2 (वरसिद्धिविनायककवचम्‌ ). 


२.०६ 


गणपतिगकारादिषहखनाममालामन्तः 

24 [ 41 दे 17. 
गणपतितपणविषिः 

35 7 59 दे 20. 
गणपतिपञ्चावरणम्‌ 

21 ~+ 30 आ 10. 
गणपतिपद्धतिः 

8 51 दे 16. 

34 ए 41 दे 12 अस. 
गणपतिमन्तः 

9 आ 1. 


929 दे 34 (गी वाणिन्द्रक्रतः, | १-६ | 


पटलः). 
9 ? 62 म्र 1 (कोशचतुष्टयम्‌ ). 
21 ~+ 38 अा 20 अस, 
21 ^ 41 आ 3. 
21 .\ 42 आ 19. 


7 ए 65 अ 43 (कङकरटृतः, आदितः ` 


८ पीठिकान्तः). 


2 ¢ 82 आ 48 (साङ्रक्रतः). . 
27 82 आ 3 (कल्पान्तरोक्तः). 


28 8 आ 10. 
28 + 56 म्र 1. 


38 ~ 11 ओ 7 (दृसिहपुराणान्तगतः). 


39 0 12 म्र 60. 


गणपतिमन्तमयकवचम्‌ 
117 84दे4. 


गणेराध्यानम्‌ 
27 8, 


होवमस्ताः 
गणेक्न्यासः 
27 ‰ € अ 3. 
` गणेक्चपुरथरणविषिः ` 
| 2 {+ 82 ा ३. 
 गणेशमालामन्वः 
2 ¢ 82 आ 6. 
 गणेदाचारचन्द्रिका-दामोदरक्ता 
38 ५३ ओ 37 अस. 
 -निषिप्रदगणेङ्ामन्ः 
34 1 45 दे 2. 
 महागणपतियन्त्रोद्धारः 
27 9 70 प्र 2 अस, ` 
 महागणपतिविधानम्‌ 
2 84 जा £. 
 महागणपतिसंवादसूक्तसंमेखनयन्त्रम्‌ 
| ~& 24 क 1. 
 .विद्यागणपतिकल्पः 
24. 1 19 ग्र 4). 
 शाक्तिगणपतिमन्वः ` 
19431 ञा 4. 
` श्वेताकेगणपतिक्रल्पः 
27 + 82 अआ 16 (कोदाद्रयम्‌ ). 
 पोडशगणपतिमन्तराः (सयन्त्राः) 
19141 म्र 1. 
पन्तानगणपतिमन्तः | 
2 ‰ ६24 आ 4. 
` सिद्धल्क्ष्मीगणपतिमन््ः 
21 ६ 26 ग्र 4. 


शोवमस्त्राः 


खर्णाकर्षणगणपतिमन्तः 
194 16 म्र. 

हरिद्रागणपतिमन्त्रकल्पः 
1945 आ? अस, 
198 ञा2. 


19 च 17 आ 12 (विनायकसंहितायाम्‌ ). 
194 33 4. 


(2171) चिदम्बरयन्त्राः 

चित्सभापतिमन्ञक्रमः 

8 ग्र 1. 
चिदम्बरकल्पः | 

44 1) 2 ग्र 4 (१-१२ अध्यायाः). 
चिदम्बरचक्रम्‌ (द्राविडदीकायुतम्‌ ) 

21 1 4) म्रदा 29 अस, 
चिदम्बर निग्रहमन्तः 

2८ 7) 49 म्र. 
चिदम्बरमन्त्रः ` 

३0 + 24 म्र 10. 
चिदम्बरमारामन्ः 

21 7 41 म्र 7. 
चिदम्बररहस्यम्‌ 

22 £ 46 अ £. 
नटेराविधिः 
* < ५ [प्र 2. 
पञ्चाश्चररहस्यचिदम्बरमन्तः 


(र) दक्षिणामूरतिमन्ताः 


दक्षिणामूतिक्रल्पः (पद्धतिः, मन्तः). 


934) 2) आ 42. 

9 + 48 दे 12. 

9 + 48 द्‌ 4 (काशीनाथभद्क्रतः). 
21 {+ 82 ञा 1. 

‰& ए 2 प्र 1. 

ॐ + 4 ओ 2. 


दक्षिणामू्तिचतुविरप्यक्षरीमन्तः 


9५ ॥ 62 म्र 24. 


दक्षिणामूतिद्रात्रिदक्षरीमन्त्रः 
9 # 82 म्र 22. 


 दक्षिणामूतिनवाक्षरीमन्ः 


9 £ 62 म्र 21. 


 दक्षिणामूर्तिपञ्चरम्‌ 


19 भम्र. 
26 11 आ 1). 


 दक्षिणामूतिमालामन्तः 


26 ६ {1 +. 


` दक्षिणामूर्वियन्त्रादिलक्षणम्‌ 


{9 1 € प्र 15. 


दक्षिणामूतिसंहिता 


~ नन 


4 1) 5 ग्र 6६ अस. 
34 प 40 दे 140. 

दक्षिणामूत्यंष्टादद्ाक्षरीमन्त्रः 
9 £ 62 ग्र 21. 


94 1) 5 प्र 15 (आदितः ३ अभ्यायान्तः)- नीलकण्ठदक्षिणामूर्िमन्तर 


गेम 


#, 


28 8 29 के 1. 


२०८ 


मेषादक्षिणामूतिकल्पः 
9 7? 48 म्र. 
21 ‰ 59 त्र 1. 
21 {44 आ 1. 
2 ६ 11 आ 3. 
27 {1 6 म्र 20. 
29 41 आ}. 


(गर) नन्दिकेश्वरमन्त्राः 


नन्दिकेश्वरमन्तः 
96८ ग्र 41. 


# | नन्दिकेश्वरविद्या 


9 ए 62 प्र 1. 


(रष) नीटकण्ठयन्त्राः 


नीटकण्ठश्यक्षरीमन्तः 
9 7 62 म्र 21. 
20 05 म्र. 
28 ¢ 16 ग्र 1. 


नीटकण्टद्रादशाक्चरीमन्तः 
9 62 म्र 21. 
नीटकण्डनवाक्षरीमन्तः 
9.1 62 ब्र 21. 
नीटकण्ठरुद्रमन््ः (पत्रोत्पादकप्रयोगयुतः) 
8 (^ 60 म्र 4. 


रौवमन्त्राः 
(2) भेरवमन्त्राः 
आकाशभेरवकल्पः 
19 1, 40 आ 238. 


22 [) 36 आ 1/2. 
22 1 45 म्र 4. 


आपदु द्वारकवटुकभेरवमन्त्रः 
29 11 5 आ 2. 


आविशभेरवमन्तरप्रयोगः 
20 19 आ 3. 


आवेदाविजयभेरवमन्त्रः 
22 0 58 म्र. 


चितिवापिनीभेरवीमन््ः 
47 }) 40 म्र 1. 
भेरवमन्तः 
91) 4] म्र 9. 
10.44 ओ1. 
2 11 आ 4. 
20 1 43 प्र 3. 
‰ {) 46 आ 10. 
भेरवीमन्धः 
9 प 28 म्र. 
महाभेरवमन्त्रः 
97? 6 म्र 2. 
वटुकमलिमन्त्रः 
90८6 म्र). 
वटुकभेरवकवचम्‌ 
116 ब £. 


वट्कमेरवमन््ः 
9 7 6 म्र 41. 


व्णीभेरवम्‌ 


11 63 व 24. 


स्णवट्कायन्त्रम्‌ | 
28 }{ 22 के 11. 

स्वर्णाकरषणभेरवमन्ञ षु 
19153 आ 2. 


ययव 


(**५)) प्रत्युञ्जयमन्त्राः 

अमतगरत्युञ्ञयमन्तः 

21 7 13 प्र 2. 

22 1) 22 आ 1. 
महामत्युञ्चयमन््रः ` 

20 @ 21 के 3. 
सृत्युञ्चयज्यम्बकमन्त्रः 

9८३अ2.. 
मृत्युञ्यपूजापद्धतिः 

11 © 90 ब 6. 
मत्युञ्चञयमन्तरः 

9५८५५5५द्‌ 2. 


20 च 21 के 6 (कोष्यम्‌ ). ` 


24 (~ 2 क 5. 


मृत्युञ्जयषडक्षरीमन्धः 
9762 ग्र. 


ह 
ष्क 


(>) रद्रमन्प्राः 


रुद्रनपविधिः 
20 भम्र 12. 


` 4 20 





२०९ 


9 8 169 रा 26. 


| रुदरमारामन्त्रः 


21 3 19 ब्र}. 


र्दस्नानाच॑नाभिषेकविषि । 
2 + 26 म्र. 


रुद्राक्षमाटामन्षः 

> -\ 4 य 1. 
वीररुद्रमन््रः 

28 ‰ 25 प्र 1. 


वयया 


(र) वीरभद्रमन्त्राः 
अघोरमन्वः ` 
21 1 40 म्र 3 | 
28 8 29 के 1 अस. 


अघोरयन्त्रम्‌ 


28 { 24 के 1. 


अघोरवीरमद्रमाङामन्त्रः 


22 \ म्र. 


वीरभद्रवलिः 
2 (+ 2 के 1. 


वीरभद्रमन्त्रः 
9762 म्र 21. 
19५ 1म्र 4. 
‰) अ. 
27 1) 48 ग्र (कोरा्यम्‌ ) 
35 8 90 आ 33. 


२८० 


वीर भद्रयन्त्रम्‌ 
19 .\ म्र. 
2 [1 24 के 1. 


भ 


(४) रशरभमन्ताः 

चित्ताकर्षणङरभमन्ञराजः 

35 {3 8४ अआ. 
वीरकारमचित्ताकषेणप्रयोगः 

35 {2 88 आ 4 
कारभकवचम्‌ | 

2.) { 15 आ © अस. 

7 [ 5) म्र. 
रारभपूजाविधिः 

2] 2 उव प्र 19. 

27 1 30) म्र 


शरभमन्त्रः (दारमपराह्ुवमन्त्रः, शरभसाह्युव- 
पक्िराजमन्त्रः) 
¢ £ 40 प्र +. 
9 7 6 त्र 21. 
० [र 16 आ 4 अस. 
20 [९ 1६ प्र$. 
2) [र 19 आ 12. 
2) [र 7 म्र. 
20 {९ 3 आ 1. 
2 \ 39 म्र 4. 
27 1) {9 ग्र 1. 
%9 (4 1. 


रारभमन्त्रोद्धारः 
2) {‰ 19 आ £. 


| 


लेवभस्त्राः 


शारभमाटामन्त्रः 
20 {ए 19 आ 2 
34 [ 19 ग्र 18. 
कारभयन्त्रम्‌ 
2 ‰ 19 आ £. 
28 त 24 के 1. 
रारभपालुवस्तोत्रम्‌ 
२35 2 16 आ 9. 
तारभदहृदयम्‌ 
20 19 आ. 


रारभाष्टकम्‌ 
19 \{ग्र. 


(27) रिवपल््राः 
ईश्रपश्चाक्षरीविध्या--उपमन्युक्कता 
२3 6 आ 44. 
त्िष्टप्प्रयोग ¦ 
>) + 21 के. 
त्रिष्टुन्विधानम्‌ 
2 (+ 21 के 3. 
उयम्बकमन्ः 
1 & 46 प्र 09. 
22 १ ॐ आ 6. 
=यम्बक्राक्षरन्यासः 
ॐ 03 ओ-1. ` 
नमो भवाय चेत्यतुवाकनपक्रपः 
21 ए 44 अआ 4. 


पञ्चाक्षरप्रमेदाः 


2 व 57 आप्र 2. 


पश्चाक्षरयन्तरम्‌ 
19111 ञा1. 


पश्च्षरविधिः 
19 ए 4 प्र 6. 
परञ्चाश्चरीनामावदिः 
97.69 ग्र 2 


पश्चाक्षरीमन्वः 
9.03 3 क 1. 
2 त 4 क्‌ 6. 
26 11 जा 4. 
28 {)8 आ 2. 


मृत्तिकाडाङ्करपूजाविधिः 


35 ^ 11 म 23. 


शाम्मवमन्त्राः 
9 #॥ 62 म्र 1. 
21 8 50 प्र. | 


शिवचिद्रदिममाटासुक्तम्‌ 
21 { 58 आ 4. 


रिवन्नानविद्या 
ॐ: 6 ओं 49. 
शिवतत्वविमङनमन्त्र; 
9. 6 प्र]. 


.. शिवपश्वाक्षरीमन्जः 
24 ¢ 20 आ 4. 
24 @ 2 आ 8. 
28 79 मग्र 6. 
28 ¢ 1] म, 





` 38756 दे 78, 
` हिवविद्या 
97 62 ग्र 1. 
 रिवपहस्रनाममहामन्तः 
9] 70 क 1. 
रुद्धपञ्चाक्षरीमन्त्रः 
9५? 62 प्र 22. 
` शैवकल्पदरुमः--लकमीधरमिश्रकृतः 
| ॐ \ 37 मो 23. 
| 33 \ 38 ज 22 
 शेवचिन्तामणिः 
33५१ ओ 83. 
33 ~ 14 ओ 3. 
दोवाष्टाक्षरभेदः 
28 3 29 के 1. 
` शेवाष्टाक्षरयन्त्रम्‌ 
4.12 51 


(र 


(शष्) सुब्रह्मण्यमन््ाः 
` प्रसन्चत्कन्दमन्त्रः 
| 2८ ¬ 40 प्र >. 
` सुब्रहमण्यपूजाविधिः 
| 2८ 1 5{) प्र £. 
। सुत्रह्मण्यमन्त्रः 
9. 62 म्र 1. 
19 © 59ग्र 1. 
| 19 (62 आ 1. 
। 277 4 प्र 1 (पञ्लदलाक्षम), 


९१ 


27 { 48 ग्र 2 (षोडशाक्षरी). 


सुब्रह्मण्यमन्तर दिग्बन्धः 
93आ 3३. 

सु्रह्मण्यमारामन्त्ः 
19 51 त्र 4. 


(रए) काटीमन्त्राः 


अथर्वणभद्रकालीमन्ः 
945 ग्र 1. 


काडिकामन्कल्पः 
9५6 अआ3 अस 


11 ७ 56 ब 9 (आदितः ३ पटटान्तः) 


22 4 29 आ 2 अस 


27 {‰ 13 आ £ (विषज्वरहरः). 


कारीसहखाक्षरी 
>5 23 89 आ 6. 


दक्षिणकारीबरिविधानकरमः 
21 1 26 आ 2 अस 


दक्षिणकारीमन्बः 
21 1\ 4; ञा 4. 


भद्रकाटीपूजा | 
28 }1 22 के 13. 


` भद्रकारीमन्य 


27 1) 49 प्र 14 (कोत्रयम्‌ ). 


28 भम्र. 
29 त4अआ 2. 


देवीमन्खाः 


19 12 प्र 2. 
22 # 48 आ 2. ` 
24 1 19 त्र 3. 


' स्कन्दविद्या 


9 ^ 62 प्र 1. 


र. 1 


| 
| 
| 


देवीमन्लाः 


महाकाङीमाटामन्तः 
$4 [ 19 ब्र 11. 


षदरकारीमन्ः 
21 8 1५ म्र. 


वीरमहाकारीमन्तः 


27 ¡) 4 प्र 1. 


(पट) गायत्रीयन्त्ाः 

अजपागायत्री 

22 4 40 आ 11. 

23 प 4६ क 8. 

2८ [) 38 म्र 29. 

2 © 11 ज 

40 पत 8म्र र. 
अजपाजपक्रम 

१८ 28 प्र 13. 

22 ^ 37 प्र 17. | 

28 +{ 54 प्र 27. 
अजपामन्तरः | 

9 0 52 आ 28. 


21 £ 59 म्र. 

24 + 2) आ 16 (करद्वयम्‌ ). 
गायश्रीकल्पः 

8.58 दे 2. 

8 ? 20 म्र 52. 


8 # 27 ग्र ठ] (विश्वामित्रसंहितोक्तः). 


8 1 42 आ 67. 

9.47 म्र 1. 

19131 आ. 

20 +४आ2. 

21 13 44 अ 138. 

21 7 15 आ 1. 

24 ( 2 आ 64 (कोररत्रयम्‌ }. 

20 ॥ 4 आ 38 (वासिष्ठकल्पः). 
गायत्रीत्रिकार्ध्यानम्‌ . ` वि 

28 7 39 आ 1. 
गायत्रीद्वादशावस्थानिरूपणम्‌ 

21 -\ 76 आ 2 अस, , | 
गायत्रीपद्क्रमः , 

21 3 42 आ. . | 
गायत्रीपुरश्चरणम्‌ (शरदातिल्कोक्तम्‌ ) _ 

28 0 ॐ म्र 2. 
गायत्रीपृरश्चरणचन्द्रिका-- काशीनाथङ्कता 

39 ध 13 दे 58. 

गायत्रीपुरश्चरणविषधिः 

°" %9प्र4 आ 38. 
गायत्रीमाप्यम्‌--शङ्कराचार्यक्ृतम 

84422. । 

-- 21. 85) ग्र 3. 


ठेवीमस्छा २१३ 
`, गायत्रीभाष्यम्‌ 


2 © 11 आ 15 


गायत्रीमन्त्रसक्षेषार्थः २. 
9080 दे4. 


। गायत्रीमहाच 
` गायत्रीमहाचक्रस्तवः 


29 (8 आ 6. 


 गायत्रीमातृकान्यापः 


28 7 39 आ 2 अस. 


गायत्रीमालामन्तरः 


97 47 ्र 1. 

19 (६ ्धत्र 2 
19 + 55 म्र 4. 
21 -\ 7 जा 1. 


 गायत्रीमुद्रा 


ॐ + 4 ओ 1. 


। गायत्रीयन्त्रनिषूपणम्‌ 


9.86, 


| गायत्रीव्यांख्या--व्यामकृता ` 


8 42 जा 1. 


` गायत्रीशापविमोचनम्‌ 


19 7. 36 आ 1. 
19 ५ 5 प्र 12. 
29 1 4 आ 2: 


| गायत्रीशापविमोचनमन्त्राः 


21 3 59 प्र 4. 
2 (¦ 4 म्र 12. 


 गायत्रीक्ापोद्धारः 


11 7 74 बर 3. 


२९६ 


गायन्ययुष्ठानकमः 

974 प्र 9. 
गायत्यर््यप्रदानमन्त्रः (बरह्मास्त्रोपसंहारः) 

22 (580 म्र. 

% प्र 31 आ. 
गायल्यच्य॑प्रदानविषिः 

21.171 मा. 
गायत्य्थवणैनम्‌ 

21 856 आ. 
गायध््यख्प्रयोगादिमहामन्बः 

26 © 18 प्र 13. 
गायञ्युत्पत्तिः 

19 1, 9 आ 26. 

2 त 4आ7. 


तान्त्रिकसन्ध्या 
11648 ब 2. 
तुरीयगायत्रीमन्तरः 
9 # 62 त्र 24. 


मन्रदीपिका (सन्ध्याभाष्यम्‌) छौरित्यनील- 


कण्ठकृता | 
2 43 आ 31 अस, 


मन्त्रसन्ध्याविधिः 
29 {5 आ. 


विश्वामित्रकल्पः (गायत्रीविषयः) 


27 & 11 आ 50 (आदितः .१०५ अध्या- 


यान्तः). 
3084 111. 

सन्ध्यदेवीवन्दनमन्तरः 

9738 ग्र 2. 


देवीभन्त्राः 


षन्ध्यापञ्चीकरणम 
8 1.65 आ 32. 


| पन्ध्यावन्दनमन्तः 
2 \ 71 1. 
21 {3 54 ग्र 2. 
% त 31 आ 4. 


इम्रगायत्री 
8 {38 ञा 14. 
५६ 1८ कं £. 
23 (^ 46 क 4. 
40) 8 प्र 1. 


१, 


(खर्प) चण्डिकामन्त्राः 


चण्डिकानवाक्षरीमन्ः 

9011 अ 3. 

9 7 6 ग्र 2. 
चण्डिकाप्रयोगः--कमराकरकरतः 

35 ¢ 122 दे 32 अस. 
चण्डिकामन्त्रः | 

11 7 180 ब २ अस, 


म म 0 0 स ० न ~~ 


चण्डिकापप्ततिः 
21 ^ 4: के ॐ 
| | | ४ 
| चण्डीपाठविघानम्‌ | ॥ 
चण्डीप्रयोगविधिः 
11 7 24 दे 35 (२४ पटटप्रभति समग्रः). 


# 


चण्डीपपर्याकल्पवष्टी 

11 09 दे 14. 

32 7 17 म्र 108. 

33 1.5 प्र 112. 

नवचण्डीविधानम्‌ 

8 1 31 दे 26 अस. 
स्द्रचण्डीं 

11 £ 80 ब 8. 
श्रतचण्डीपद्धतिः- गोविन्दकृता 

34 1, 13 दे 104. 

34 1, 16 दे 64. 
क्रतचण्डीस्थापनविधिः 

34 ], 48 दे 62. 
दरातचण्डीहोमविधिः 

24 {र 66 दै 16. 

२4 1, 30 दे 30. 
पहस्रचण्डीविषानम्‌ 

३4 [र 45 दे 26 अस. 


ककण कमि 


(अणा) चघ्चुण्डामन्त्राः 
चामृण्डामन्त्रः 
11 7 46 ब 10 अक. 
चाम॒ण्डीमन्त्रयन्त्रम्‌ ` 
21 3 अ 2 अस. 
रक्तवामुण्डीमन्त्रः 
27 1) 40 म्र. 





९१५ 
(ण) त्रिपुरसुन्दरी, बाला, राजराजेश्वरी, 


ख्खिता, श्रीविच्रादिमन्त्राः 
अश्वाख्द्रिपुरसुन्दरीमन्तरः 


29 {3 >. 


अश्वारूढापूजाविधिः 
22 {9 > के 123. 


| अन्धारूद्ामन्तरः 


9? 62 ग्र 1. 

21 ए 56 आ 1. 
अश्वारूढायन्त्रम्‌ 
28 प्के 1. 
आम्नायदंवतापूना (श्रीविदयाविषयः) 

22 ।» (^) अ 36. 
उर्ध्वास्नायमन््ः 

24 ¬ >प्र 1 मस. 


` कादिपूतिविद्यामन्त्रः 


6 ¢ म्र. 


कादिविद्यापश्चदश्ाक्षरीमन्त्रः 
976८ म्र 1. 


 कामकडामन्त्रः 


97८५1. 
38 ॐ 1.7 दू 67 (नटनानन्दकतः, 
सन्याख्यः). 
काटीभाद्रपदम्‌ (श्रीञ्चेखशक्तियजनम्‌ ) 
{0 8 3 के 36. 


` कुमारीपूजाविधानम्‌ 


11 £ 35 ब £. 
2 { ‰29 आ 31. 


२१६ 
29 1,3आ3. ` 
कुख्तपणम्‌ | 
| 9 7? 69 त्र 2 अस. 
कुट्दीपविधिः 

% { 542. 
तरिपुरपुन्दरीकल्पः 

24 1) 3 प्र 104. 


त्रिपुरस॒न्दरीनामपारायणमन्त्रः ` 


91 16 म्र 9. 


त्रिपुरमुन्दरीपादुकापूना 
2] [ 28 ग्र 14. 


रिरपु्दरीपूजाविषानम्‌ ` 


8 | 38 ग्र 32. 
त्रिपुरसुन्दरीमन्तरविग्रहकवचम्‌ 
85 3 81 आ 1. 
त्रिपुरसुन्दरीमहामन्तः 
24 ? 20 आ 3. 
बिपुरसुन्दरीमाहामन्बः ` 
५080 दे 18. 
21 ~ 19 त्र 10) 
27762 8. 
लिपुराद्रादशमेदाः 
91 45 प्र +. “ 
लिपुरामन्तः 
9 % प्र 1. 
लिपुराषोडशाक्षरीमन्ञः 
‰0 1 14 आ %. 
21 {+ ~ प्र ञ. 


देवीमन्बाः 
्‌ 21 { 21 म्र 1. ह 
। तिपुरेश्वरीषद्धतिः- हरिहरानन्दनाथङृता ` 
5 ‰ चदे 40. ` | 
दक्षिणास्नायसतमयपादुकामन्त्रः 
9 £ 62 ग्र. 
दश्षसस्कारविधिः 
2 1 प्रः. 


। दीक्षाक्रमः 
।  %-ञ7ञा? 





। दीक्षापद्धतिः 
५ 1 42 ग्र ^. 


दुर्वाससो विद्या 
। | 9ए62ग्र1. 


` | देवतार्चनाकारिका--बोधायनक्ृता ` 
| 8 + 20 म्र 3. 
| दवीमन्त्रः 
। 872 म्र 1. 

 । देवीसन्ध्यां 

३4 ४ 68 दे 12. 


 दवीसुक्तम्‌ 
21 + ‰) ग्र 18. 





| 
| + | 
 देव्याविर्मावकरारनिरूपणम्‌ 
| | 21 4 46 ग्र 3 अस, . 
| द्वादशषविधश्रीवियामन्लोद्धारः 
। 21} ३0 प्र 9. 


 द्वादशार्षाम्बिकामन्ः 
 9ए९्टप्र 1. 


॥ 


देवीमन्ताः 


नवरात्रिविधानम्‌ 
29 1, 37 अआ 6. 


नवाक्षरीमन्त्रः 
28 ^+ 64 म्र 6. 
20 3 27 अ] 3. 


नवाङ्गम्‌ (देवी विषयः) 

9 1) 6 ग्र 4. 
नवावरणम्‌ 

28 + 10 ग्र 20. 


नवावरणपूजानुक्रमणिका 
9८62 म्र ^ अस. 


नवावरणपूजाविधानम्‌ 
19 (~ 20 आ 43. 


 पञ्चदशाक्षरीमन्तः 

1902“ आ 3. 
22 ए 26 आ 4. 
28 7 38 आ 2. 


पञ्चदराक्षरीविद्यामन्तः 
24 36 आ 3. 


पञ्चदरी (त्रिपुरसुन्दरी) मन्तः 
24 7 20 आ 4. 
पञ्चदरीमन्त्रभाघ्यम्‌ (श्रीविद्यादीपिका) अगस्त्य- 
कृतम्‌ 
9 3 23 आ 19. 
19 (~, 44 व्र 14. 
* 28 1 £ आ 14. 


पञ्चदरीविदयामाटामन्तः 
85 8 41 दे 56. 
85 8 49 दे 168. 


4 28 


२९५७ 
पञ्चपूनामूलमन्त्रः 
27 ( 3 म्र 18. 
प्रञ्ुरामदीक्षाविधिः 
91 4 म्र 49. 
पर्‌ाप्रा्ादपश्चाक्षरीमन्तः 
28 7 39 अ 3. 
पर प्रासादमन्तः 
9 ¢ 62 म्र 22. 
पर्‌मन्तः 
9 ?' 62 ग्र 1 (कोरद्यम्‌ ). 
परावरमन्त्रः 
9 ५42 म्र). 
पराकशाम्मवीमहामन्त्रः 
9. 6£म्र). 
पराषोडराक्षरीमहामन्तः 
20 7 14 आर. 
पिमाख्नायपादुकामन्तरः 
9.7 €£म्र 1. 
पारायणविषिः (सोमाग्यतन्त्रे) 
8 7 41 दे 32. 
85 ? 39 दे 46. 
पीठपूजा 
28 @॥ 43 ग्र 3. 
पीटपूनाक्रमः 
8 © 48 आ 6. 
पूजाविधिः 
8 7? 22 प्र 16 (परञ्ुरामोक्तः). 


9 15 दे 15 अस (योगिनीद्दये). 
2८ 1) 80 म्र ^. 


५, 


२१८ 
28620, 


र्वा्नायपमयपादुकामन्त्ः 
97 6£ म्र 1. 


पासादपञ्चाक्षरीमन्तः 
8 39 आ 3. 
9 8 426 आ ¬. 


9 ए 62 ग्र 23 (कोरादयम्‌ ). 


28 4 38 आ 2. 


प्रासादपरामन्तः 
9762 म्र £. 


बन्धविमोचनैकाक्षरीमन्त्रः 
21 7 44 आ १ 


बटिदानविधिः 
11 (+ 60 ब 4. 


बाट कटपः 
8 ¢ £) म्र 19. 


माराकवचस्तोत्रमहामन्रः' 
976८ ग्र). 


बाटाचक्रम्‌ 
22 7? 26 आ ^. 


बारातरिपुरसुन्दरीपद्धतिः 
8 1) 86 दे 35. 


बाछात्रिपुरसुन्द्रीमन्तः 
9 3 38 कृ 1. 
9०024 द्‌ 2. 
2 # 46 आ £. 
28 ए 25 म्र 1. 
29 }{ 5 आ 1. 


देवीमन्वाः 


| बाापद्धतिः 
| 28 { 18 आ 6 (कुडाणेवमहार्णवे). 
| 29 1, 87 आ 68. 


बारापरमेश्वरीमन्तः 
9८6 म्र 1. 
20 # 7 म्र 3. 
| 24 7 35 क 2. 
27 ] 49 म्र 152. 


बाङापूजाविधिः 
85 8 12 दे 27. 
बालखामन्तरः _ 
9 7 62 म्र 1. 
28 2 29 के 24. 
28 {६ 16 प्र 3. 
28 ए 24 ग्र 7. 
नाायन्त्रम्‌ 
19 ^ 40 के 4. 
बाासंपुटितकादिवि्यापच्चद्शाक्षरीमन्ः 
2 + 62 म्र. 
भावनोपनिषत्प्रयोगविषिः--मास्कररायज्घतः 
97 128 दे 24. 
7 (^ ~ म्र 14. 
| महात्रिपुरसुन्दरीखडगमारामन्त्रः 
9 7 62 प्र 3. 
महात्रिषुरासिद्धान्तः (हइयामटा विधानम्‌ ) 
8 ॥ 4) ग्र 4). 
38 ^+ 3 द्‌ 2198 (आदितः ६१ कर्प क 
पयन्तः). | 
महापादुकामन्तः 
9 ¢ 62 म्र 1. 


| 
| 
| 


+ 


महार्थाम्बामन्त्रः 
9 6८ ग्र 1. 


महाविद्याक्रवचम्‌ (मन्तकल्पट्तायाम्‌ ) 


9 7) 72 दे 35 (२८ स्तबकः). 


महाविदयामन्तः 
9.7 6८ म्र £. 
महाविद्याषोडशाक्षरीमन्तः 
2 4 6 आ 8. 
महाषोड्ाक्षरीमन्तः 
97 62 म्र 1. 
महाषोडदीष्यानम्‌ 
0 © 21 के 1. 


 मिश्राम्बामहामन्तः 


9 7 62 म्र 1. 
राजराजेश्वरीनमस्कारक्रमः 
27 ¡1 55 मा 2. 


 राजराजेश्वरीपूजाविषानम्‌ 

8 उ 42 आ 28. 
राजराजेश्वरीमन््ः 

2 4 57 जा 3. 
टघुषोढान्यासः 

9 7 73 दे 51. 


छलितादिमन्त्रकडापः (महात्रिपुरन्दरी, सौभाग्य- 
विद्या, ह्यविद्या, श्रीविद्यापञ्चदशाक्षरी) 


8 + 22 प्र 10. 


` ठङिताध्यानपद्धतिः 
20 1) 10 प्र 8. 


टितानामव्यवंस्था (भास्कररायमाध्यरीत्या) 


9 68 म्र 4 अस. 





२९९ 


| टटितानित्यक्रम विषिः 
8738 दे 48. 
। छहितानीराननम्‌ 

| 35 3 85 जा 5. 
| खलितापच्चरती 
| 20 7 67 म्र 4. 
| 

| ठङितापारायणक्रमः 

| 97 27 प्र 8. 
टचखितापूजा 


24 © 21 जा 62. 
35 28 80 आ 8. 


लटिताप्राणप्रतिष्ठामन्ः 
24 7, 36 अआ 8. 


टटितामाटामन्वः 
9.4 क 4. 


रङिताचेनापद्धतिः 
20 7 28 म्र 197. 
23 0 58 या 39. 
88 7 16 दे 110. 
89 7.2 दे 130. 


| श्रीचक्रन्यासः 
| 
| 
| 
| 
| 





21 0 44 के 60. 
21 ¢ 48 के 12 अस, 
21 0 56 के 22. ` 
श्रीचक्रन्यास्कवचम्‌ 
19 0 17 म्र 10.. 
19 0 58 म्र 10. 


 श्रीचक्रपूना (वामराक्तम्‌) 
21 7. 85 आ 34 अस. 


२२० 


श्रीचक्ररक्चषणच्छोकः 


19 ¢ 21 ग्र ठ (कोङ्घद्रयम्‌ ). 


श्रीचक्रटेखनकमः 
19 0 16 म्र 14. 
19 ~ 24 आ 2. 
22 7 24 के 2 


श्रीचक्रडेखनीयाक्षरो द्धार-छोकः(पविवृ तिकः) 


97465 म्र 2 
श्रीचक्राम्नायः 
47 ‰ 4] म्र 19 अस, 


श्रीचक्रोद्धारक्मः 
23 {1 60 अ 11. 


श्रीविद्याकल्पः 

30 1 13 प्र 440. 
श्रीविद्यागुरपादुकामन्तः 

9.1 6£म्र 1. 
श्रीविद्यादीक्षाप्रयोगः 

9 781 दे 157. 
श्रीविद्यादीपिका 

9 ¢ 64 प्र 3 अस. 
श्रीविद्याध्यानम्‌ 

19 ]) 44 क ¢. 
श्रीविद्यापरछः 

19 7 के 222. 
श्रीवियापुरश्चरणक्रमः 

19 2 म्र 160 


श्रीवि्याप्रयोगः (नित्योत्सवतन्ते) 
26 & 36 म्र 140 


देवीमन्ाः 


श्रीविद्यामन्त्रः 
28 + 7] म्र 33 


श्रीविद्यामन्बभेदः 
97 48 म्र. 


श्रीविदययामाखामन्ः 
` 19 ( 83 म्र 10. 
86 + 9 दे 274. 


श्री विद्याचनमञ्जरी 
35 ? 48 दे 148. 


श्री विद्याविरापः--गगनानन्दनाथक्कृतः 
22 2 46 आ 3 अस. 
86 8 9 दे 720 असत. 


षृडघ्वन्यास्तः 

22 [ 11 आ 5. 
षडाश्रयः 

19 7 14 आ 4 अस. 
पडामस्नायमन्ताः (श्री विद्याविषये) 

9771 दे 2). 
षोडाक्षरन्यासः 

19 7 13 आ. 


षोडदाक्षरीमन्बोद्धारः 
28 7 39 आ 33 
षोदान्यापः 
8 1) 60 दे 21. 
मप्ररातीपाटक्रमः 
8 7 57 दे 20. 
8] 59 दे 32. 
सक्तरातीपाठविधिः. (वराहमायातन््रयोः) 
2 ९29 आऽ. 


ए 


1॥ 


सघ्हातीप्रयोगः 
| 33 1) 17 म्र 6. 
34 { 66 दे 16. 
सप्तरात्यङ्गविवरणम्‌--नीर्कण्ठभट्रक्ृतम्‌ 
337?4म्र 32. 
सुवासिनीप्‌जना 


22 [९ 2० आ 2. 
29 1, 37 म 4. 


सोभाग्यविया (पच्चमहात्रिपुरसन्दरी) मन्वः 


28 { 2 म्र 1. 
सो माग्याम्बिक्रामहामन्धः 
9” 6£ ग्र. 
हादिपूतिविद्यामन्ः 
9 .॥ 6८ म्र 1. 
हादिविद्यापञ्चदशाक्षरीमन्बः 
91} € ग्र}. 


हादिविद्यामन्तः (्ीविधानतर्मत > 
9? 62 प्र 1. 


हीङ्कारीमन्त्रः 
9 त 2 म्र}. 


(रप) दु्गामन्ताः 
अदु गापरमेश्वरीमन्त्रः 
9 62 प्र 23. 
अथिदुर्गामन्तः 
9४ 4 म्र +, 


देवीमन्ताः २२१ 


। नातवेदोदर्गामन्तरः 
| 21 ए 48 म्र 1. 
27 {) 49 स्र 6. 


 दुर्गोपूना 
। ॐ 0 28 अ 26. 
। 3378 त्र 20. 
| 

। दुर्गामन्त्रः 

। 11673. 
। दुर्गामाामन्तः 

21 1, 61 म्र 10. 


दुर्गार्चासारसङ्गहः 
ॐ 4 म्र 52. 


वनदुर्गाकल्पः 
46 23 10 के 96. 


वनदुर्गामन्ः 
20 51 आ. 
20 ) ¢ म्र 6. 
2० 1 9 आ 62. 
26 च 19 के 5 (यन्त्रयुतः). 
2 } 49 म्र 36. 


वनदुगांमन्त्र्तोत्रादि 
20 1) 92 आ 42. 


~ ८ ००७. कु = 
~~~ ~ ~ ~ ----~~~- ~~~ शि य 


। वनदुर्गामहाविद्या 
| 8765. 
` । वनदु्गामाङामन्त्रः 
। 7723. 
। वनदुर्गामाछ्िका 
| 20 1 79 आ 18. 


२२२ देवीमन्वाः 


973 म्र 8. 20 > 32 आ 2. 


वनदुर्गायन्त्रम्‌ नीपताकिनीनिवयामन्तः 
28 प्र ्4के1. | 9 7 62 प्र 1. 
॥ि भगमाछिनीनित्यामन्त्रः 
9 62 म्र 1.. 
(>>) नित्यापन्वाः भेरण्डानि्यामन्तः 
| 9 62 म्र}. 
कामेश्चरीनित्यामन्त्रः 
9 62 म्र 1. महात्रिपुरसुन्दरीनित्यामन्त्रः 
97 62 म्र}. 
कुर्षुन्दरी नित्यामन्ञः | ध 
97 62 ग्र 1. | महावजेश्वरीनित्यामन्त्रः 
3 | 9 7 62 प्र 1. 
चित्रानित्यामन्तः छ ॥ 
97 62 म्र 1. वहिवाप्मिनीनित्यामन्ः 
| 9 62 प्र 1. 
ज्वाङामाखिनीनित्यामन्त्रः ं 
9 7 62 ग्र 1.  . | विजयानिल्यामन्तः 
| 9 62 म्र}. 
ज्वालासहस्रम्‌ . 
35 8 77 आ 12. शिवदूतीनि्यामन्तः 
9? 6प्र 1. 
त्वरितानित्यामन्ः ू 
9762 ग्र 1. सवेमङ्गलानित्यामन्ः 
9 ॥ 62 प्र 1. 
त्वरितायन््रम्‌ \ 
28 प 24 के 1. . । 
नित्यङ्धिचामन्तः | | | 
97 62 म्र 1. (मि (ग) प्रस्यङ्किरोमन्ताः 
निल्यानित्यामन्ञः | । प्रत्यङ्किरोमाखमन्त + 
9 + 62 ग्र}. 2 प्र 42. 
 नित्यामन्ताः  प्रङ्गिरोयन्बम्‌ | 
9 1 66 दे 2 (षोडङीनियानाम्‌ ). ` 981 17प्र 12. ` 
> | प्रत्यङ्गिरःकल्पः (प्रयोगः, मन्तः, मन््रनपश्च) 
 नित्यामन्त्रादिपारायणम्‌ (श्रीविदापन्प्याङ्म्‌ ) 9 7 62 ग्र 23. | 


#॥ 
क 


21 ए 44 अ 3. 

24 8 मा 19. 

28 (^ 76 म्र 2. 

28 1 12 आ 40. 

28 [ 17 म्र5. 

28 [ {8 म्र 10. 

28 { 19 म्र 7 (करद्वयम्‌ ). 

28 [ 30 म्र 80. 

28 21 आ 9. 
प्रत्यङ्किरःपूना 

29 4, 
प्रयङ्गिरस्सिद्धमन्त्ोद्धारः (चण्डोग्ररुटपाणितन्त्रा- 

न्तगेतः) ` 

33 ~ 2 ज 3. 
प्रतयङ्गिरस्पुक्तम्‌ 

27 1) 49 म्र 1. 

28 ¶ 13 प्र 4. 

29 पत 4 आ 12. 


(रर))) बगरामन्त्राः 


बगठागायत्रीमन्तः 
9 ¢ 6८ म्र 23. 


बगढ्ापुरश्चरणविधानम्‌ 
30 7 31 आ 99. 


~ बभलामुखीनित्यपूनाविषिः (विश्वयामे) 


30 3 79 आ 16. 


गत्छामुखीन्याप्तः (भेरवतन्तर) 
97 64 दे 6. 





वगव्यासुखीपूनावरणम्‌ (भेरवयामटे) 
9764 द 9. 


बगट्टामुखीमन्तः 


28 प्र 44 आ 10. 

9 प्र 68 बा 8. 

19 (2) आ 114. 

2८ 7 4 ग्र 19 (कोरात्रयम्‌ ). 
7 जा 1. 

29 1, 37 मा 4. 


बगव्छासुखीस्तोत्रम्‌ 

11 ~ 9 ब्‌ 4. 
बगत्ह्दयम्‌ 

28 4 50 आं 3. 


| वग््दकाक्षरीमन्त्रः 


9 £ 62 म्र 23. 


[ण 


(-द))) भुवनेश्वरीमन्ताः 

भवनेश्वरीकल्पः 

20 £ 43 आ 21 ({-{ ° पटाः). 
भूवनेश्वरीकवचम्‌ 

84 ५ 67 दे 6. 

84 }{ 69 दे 4. 
मूवनेश्वरीचतुरक्षरीविधानम्‌ 

21 7 49 ग्र 8 (सयन्त्रम्‌ ). 
भवनेश्वरीपूजा 

33 (¢ 11 ओ 4. 
मुवनेश्वरीपन्तः 

9 6प्र 1. 


२२४ 
भुवनेश्वरीमन्बकल्पः 
218 44 आ 6. 
मुवनेश्वरीमन््रराजः 
27 4 11 आ. 
भुवनेश्वरीयन्तम्‌ 
19 1 44 के 5. 


भुवनेश्वरीषोडरासद्रारक्षणम्‌ 
38 ¢ 11. 


(गए) मातङ्गीमन्त्राः 

मातङ्गीमन्त्रः | 

2 © 32 म्र 10 अस, 
मातङ्गीमन्त्रोद्धारः 

27 © 25 आ 9. 
राजमातङ्गीमन्तः (सुरेन्द्रसहितायम्‌) 

87 20 म्र 1}. 

9 ( 8 म्र ^. 

20 ¶ म्र 9. 


(गर्दए) पातूकामन्त्राः 


अन्तर्मातुकान्यासः 
28 ॥ 43म्र 3. 
मातृकाचक्रम्‌ (वपिष्ठप्रहितायाम्‌ ) 
2 ~ 11 आ 4. | 
मातुकाचक्रविवेकः--सिद्धानन्दकृतः 
9 ? 60 प्र 9 (१५ खण्डाः). 


देवीमन्तराः 


27 14 ग्र 11 (विद्रतियुतः). 
262] प्र 14. 
29 ^ 13 आ 102. 
मातृकान्यासः 

19 (+ :4 आ 11. 
20 77 आ 3. 

20 4 ‰6 म्र 8 अस, 
8 3 29 के 3. 


मात्रकाप्रयोगरन्नावदिः 
9 1 28 आ 14 अस, 


मातृकामन्धः 
29 14. 


मातृकावर्णचक्रम्‌ 
20 1 19 आ 1. 


राजमातङ्खीमाटामन्तः 
24 7 £ आ 11. 
राजमातङ्खश्चरीमन्तः 
9 ॥ 62 प्र}. 


पितताः 


(र्यः) वाराहीमन्ताः 
किरातवाराहीमन्तरकल्पः 
9 {16 आ <. 
{9 { 19 आ}. 
धूम्रवाराहीमन्तः 
19 { 19 आ. 


बृहद्वाराहीकल्पः 
| 20 7 44 आ 30. 


^ ।. 


वन्ध्यात्वनिव्तकयन्तरम्‌ 
21 ^ 75 म्र 3. 
वराहयन्तम्‌ 
28 पत 24 के 1. 
वराहैकाक्षरीमन्वः 
9 7 62 प्र 1. 
वशीकरणवाराहीमन्तः 
19 21 52 म्र 2. 
वाराहीमन्तः 
9? 62 भ्र. 
29 8 20 आ 9. 


वाराहीस्तम्मनम्‌ 
28 8 29 कै 1. 


(गगण) वार्तागीमन्ताः 


रघुवार्ताीमन्तः 
97 62 ब्र 1. 


वार्ताीतिरस्करिणीमन्तरः 
9 62 म्र}. 
वार्ताठीपादुकामन्तः 
०४८९2 म्र 1. 
शुद्धवार्ताव्गीमन्तः 
9762 म्र}. 
स्वपवार्ताव्ीमन्तः 
9? 62 प्र 1. 


देवीमन्त्रा २२५ 


(रपण) विद्ामन्तराः 
नकुरीविद्यामन्तः 
9 62 म्र 1. 
| वागीश्वरीमन्वः 
20 8 14 मा 1. 
वाग्वादिनीमन्तः 
97? 45 म्र 1. 
9४62 मर 1. 
92 प्र}. 
28 { 36 म्र. 


रुद्धविद्यामन्तः 
9? 62 म्र 1. 


 साम्राज्ञीविदया्न्तः 
9 62 ग्र 1. 


(म्प) स्॒क्तिमन्त्राः 
महाशक्तिन्यासः 
27 ए 87 के 24. 
84 17 34 दे 20 यस. 


शक्तिदीक्षापद्धतिः--आनन्दनाथक्ृता 
9 £ 6 म्र 14 अस, 


राक्तिपश्चाक्षरीमन्वनपः 
9 (6 दे 1. 
9 45 म्र. 
9.7 62 ब्र 22. 
1०9बव 1 आ 28. 
214 41 या 4. 
21 ए 26 म्र 5. 





२२६ 

22 {£ 
रक्तिप्रासादपश्चाक्षरीमन्वः .. 

9 7 62 अर 22. 
शक्तिमन्वः 

914 म्र}. 


शक्तिमन्वपारायणम्‌ 
8 व 6 म्र 12 अस. 
9 7? 76 म्र. 
रद्धरक्तिमारामन्तः 
19 3 60 म्र 3. 
21 7 38 आ 4. 
28 2 प्र 2. 
29 1 3 आ 4. 


 जययकमरमयस 


(घ) शुढिनीमन्राः ` 


दूडिनीदुगापरमेश्वरीमन्तः 
9762 ग्र. ` 
2 प 31 प्र. 
28 ‰{ 18 प्र 2. 
दुलिनीनारामन्तः 
97 48 म्र 1. 
194“ म्र. 
शुटिनीमन्त्रकल्पः 
28 [ 30 प्र 14. 
28 ए पग्र 1. ` 


34 1 19 ग्र 2 (दिग्बन्धनमन्त्ः). ` 





देवीमन्वाः 


दुटिनीमन्त्रप्रयोगः 
9 3 58 म्र 10. 
54 1 19 म्र 2. 
34 1 19 प्र 5 (माकामन्त्रः). 
38 ^ 10 दे 339. 
शुटिनीयन्त्रम्‌ 
28 प 24 के 1. 
दुडिनीयन्त्ादिप्रयोगः 
26 © 18 के 60. 
रालिन्यादिमन्त्राः & 
19836 आ 14. 


(211) इयापटमन्त्राः 
टुकदयामामन्त्रः 
 .9 41 आ 1. 


इ्यामरानित्यकमविषिः 
19 ए 8 आ 4. 


श्यामटखमन्तः 


9 62 त्र 1. 


रेयामटम्बामटखमन्नः 
19 381 म्र 8. 


रयामादिविद्याविधानम्‌ 
11 39 ब 20. 


| रानश्यामामन्त्रः 


97 62 प्र 1. 
ठुरयामामन्तः 

9 62 ग्र 1. 

21 1 68 आ 1... - 


= 


2; + 57 आ 3. 
इयामापादुकामन्तः 

9 7 62 म्र 1. 
श्यामापूजाषद्धतिः 

1184 ब 22. 
इ्यामाप्रकारः 

19 8 83 आ 18. 


(खा) सरस्वतीमन्राः 
अन्तर्मातृकाबहिर्मातृकापरस्वतीमन्तः 


. 9 {+ 62 ब्र 1 
% 1 भ्र. 
५2 अ 6. 
26 ए} 11 प्र 1. 
27 1) 38 म्र 24. 
2 1) 49 म्र 


28 11 19 आ 12 (१ पटकः). . 


40 पत 8 प्र 12 
कुरुकुहछाप्तरस्वतीमन्ः 
22 1 28 आ 2 अस. . 
नकुरीसरस्वतीमन्तः 
21 [68 आ 


28 8 29 के 4 (कोद्रयम्‌ ).. 


` बहि्मातृकाप्तरस्वतीमन्ः 
27 1) 49 प्र 2. 
श्रुतिषारिणीमन्त्ः 

9 { 62 प्र 1, 


देवीमन्वाः २२७ 


परस्वतीचक्रम्‌ (वसिष्ठसंहितायाम्‌ ) 

2 11 या 3. 
सरस्वतीदरा-छोकीयन्तरम्‌ 

21 + 75 जा 2. 
सरस्वतीदरक्षरीमन्तः 

28 8 29 क 1. 


परस्वतीनवाक्षरीमन्नः 


9? 62 म्र 22. 


परस्वतीषोडाक्षरीमन्तः 
9४62 म्र 22. 


सरस्वव्यष्टाक्षरीमन्ञः 
9 7 62 म्र 22. 


सरस्वत्येकादशाक्षरीमन्त्रः 
9. 62 म्र 22. 


(17) स्वर्यवरपावेतीमन्ता 


स्वयवरन्यास 

28 ‰{ 22 के 30. 
स्वयंवरपावंतीकल्पः 

19 [ 44 आ 10 अस, 


 स्वय॑वरपावेतीमन्वः 


9 ^ 45 म्र}. 

9. 6£म्र 23. 
19. 7म्र}. 

2 ^ 42 म्र 2 अस. 


स्वयवरयन्तम्‌ 
28 प्र 2५ के 1, 


१८ 


स्वयंवर विद्याकवचम्‌ 
2 [ 49 म्र. 


(17१) देवीसामान्यमन्ताः 

अन्नपूर्णामन्तः 

97 62 म्र}. 

29 1 58 आ 1. 
इन्द्राक्षीकल्पः 

22 7 25 आ 18. 
इन्द्राक्षीमारामन्तः 

22 ¢ 28 आ 6. 
इन्द्राक्षीयन्त्रम्‌ ` 

19 ~ 24 आ }1. 

20 1 80 आ 1. 

33 ¶ 8 म्र 6. 

इन्द्राक्षीरहस्यम्‌ 


20 1 52 आ 20 (देवतान्यासान्तम्‌ ). 


| उत्तमकन्या विवाहदायिनीमन्तः 
962 म्र 1. 

डाकिनीमन्तः 

2८ 13. 
तुरीयाम्बामहामन्तरः 

9 7 62 म्र 1. 
तुरीयाष्टाक्षरमन्ञः 

20 © 21 के 1. 
धरणीमन््रः ` 

28 ^ 14 ग्र 4, 


देवीमन्लाः 


धूमावतीमन्त्रः 
24८ 1) 49 ब्र }1. 
28 ^ 12 आ 6. 


पद्मयावतीमन्त्रः 
962 म्र 22. 


परविद्यामन्त्रः 
962 म्र}. 


परश्ाम्भवीमन्तः 
9 6 म्र}. 


पुखिन्दिनीमन्तर $ 
9747 प्र. 
प्रज्ञाखतस्राविणीमन्त्रः 
90121 दे 2. 
मीनाक्षीमन््रः 
27 & 28 आ 2. 
मोहिनीमन्तः | 
2 1) 4 म्र). 
योगिनीहृदयम्‌ 
2 [ 60 आ 30. . 
रदिममारामन्तरः 
9779 दे 8. 
रेणुकामन््रविधानम्‌ 
7 4 प्र. 
35 2 86 आ 4. 
टोपाम॒द्रामहामन्त्रः 
9.॥ € म्र}. 
लोपामुद्राविद्या 
9 ¢ 6८ म्र. 


४ 


लोपामुद्राविदामन्तः 

9 62 म्र 1. 
 वीरमद्रबडनामारामन्नः 

9 7 48 दे 27. 
वेभवेष्टि 

26 7 56 आ 10. 

राङ्रवहमामन्तः 

9 26 म्र}. 


शाताक्षरी 
28 0 76 त्र 1. 


अङ्गारकमन्तः 
24 0 51 क 1. | 
चन्द्रमन्त्रः | 
24 91 क 1. 


 नवग्रहपूनाविधानम्‌ 


88 2 21 ओ 37 अस, 


नवग्रह्मन्त्राः 

| 9९9 क 2. 

22 7 25 आ 19. 

24 7 27 आ 3. 
ननग्रहयन्त्राणि 

28 ^ 55 आ 4. । 


नवग्रहयन्त्रोद्धारः 
24 8 18 आ 2. .. 





२९ 


शानरीयन्त्रम्‌ 

20 ७ 21 के 3. 
शीतरामन्तरः 
20 ? 38 म्र 2 अस. 
27 7 49 प्र 1. 
| स््तमातुमन्तः 

2 7 49 प्र 3. 
"(श 

2 © 11 आ 25. 
| पिद्धाम्बमूल्किदेवीमन्त्रराजादिमन्त्राः 


| 2 © 11 मा. 





नवम्रहमन्ताः 


नवग्रहादियन्ताणि 
8 घ 40 आ 7. 


वुषमन्तः 

24 5] क्‌ 1. 
| रायन्त्रम्‌ 

28 06 म्र 2. 
सुयनारायणमन्तः 

24 आ 1 अस, 

24 0 51 क 2. 
 सुयव्दा 

9 ¢ 62 म्र. 
सुयेस्तवकल्पः (गरुडपुराणे) 

33 ~ 11 ओ 5. 





२३० 
सर्यर्ध्यपद्धति 
11 ए 48 ब 2. 


 सूर्याष्टाक्षरमन्वः 
9 £ € प्र 33. 
24 ॥ मा 4. .. . ` 


अगस्त्यविद्या 
97 62 प्र 1. 

अिभेताटमहामन्तः 
22 ^ 14 आ. 


अघोरकाट्टेरीमन्त्रजपः 
24 7 4 आ 36 अस. 


अघोरमस्मल्लानम्‌ 
28 ए 29 के 6. .. 


अघोरवायव्याख्मन्ः 
2 ] 49 प्र }. 


अघोरसंहारमन्तरः 
2८ 7 49 म्र}. 


अङ्गिरोमन्वः (अथवेणरीषान्त्गतः) ` 


29 7 1६ प्र २. | “ 
अञ्जनमन्त्रः ` ` 

29 7 15 प्र. 
अरशयाञ्जनविधिः 

24 @॥ 29 प्र 1. 
अपराजितामन्ः 


11 ए 129 ब 8... *. 


सामास्यमनस्त्राः 
सोमयन्त्रम्‌ 
28 प्र 24 के 1. 


सोर्ययन्त्रम्‌ 
28 प 24 के 1. ` 


यमन 


` सामान्यमन्लाः 


ध अपामाजंनम्‌ 





अष्टकोष्टविधानम्‌ 
ओ 29 1 4 प्र 29. 


 अष्टगन्धलक्षणम्‌ (शरमकल्पे) 
20 [९ 19 आ }1. 
अष्ठत्रिशत्करान्यापः 


` | अष्टमहामन्तराः 
8 ॐ 81 दे 176. ` 
| अष्टततिद्धिमदमन्त्राः 

| 9४62 भ्र1.` ` 
| अखरोपसंहारमन्त्रः 


अहमस्मिमन्न्रजपः 
19 2 86 आ 4. 


आकरषणयक्षिणीकल्पः 
22 7 22 आ 1. 


आकषणोचाटनमन्ः 


# 


27 0 34 प्र 10. ` ` 


97949 ग्र2.-- 


29 प्ञआ 18. _ 


५५४ 


आकाडशभेरवकल्पः 

1) 49 म्र 3ॐ2. ` ` 
आत्मविद्यामन्तरः 

9762 प्र 2. 
आघारशक्तितपणम्‌ 

20 1 2 ग्र 5. 

2 ‰ 10 म्र 15. 

23 प 20 ग्र 4. (वैष्णवम्‌) 
आपदुद्धारकमन्वः = 

9 ए 62 त्र 1. 

19 ८19 आ2. ` 

22 ॥ 11 म्र. 


इन्द्रियन्यापः 

26 7 11 म्र. 
उग्रकृत्याप्रत्यज्गिरोमन्त्रः 

9८ 45 प्र 1. ` 

9 ¢ 62 म्र 28. 
उच्चाटनम्‌ | 

22 ^ 44 म्र 14. 
 ऋणषनपंशुद्धिः 

24 # 51 क 8. 
कटदामिषेकः 

20 & 21 के5. 
कटाक्रमगयम्‌ 

944 प्र 6. 
ककटरातिमन्त्रः 

2 1) 49 म्र 1. 
कारपङ्कषणमन्ः ` 

9762 ग्र}. 


| 
| 

, १ 
| कूर्मयन्त्रक्रमः 
1 


सामाच्यमन्तराः २२३१ 
। | 28 7? 39 आ 28. 


4 


ङनेरविद्या 
9? 6८म 1. 


20 {£ 10 याथ. 


क्रोधाथिमन्तरः 
28 ए 29 के 1. 


| खद्ंगमाङामन्त्राः (पञ्चदङ्प्रकाराः) 
| 22 7 26 आ 12. 
ॐ ए 51 दे 12. 
गीताचरम-छछोकमन्तः 
19 4 11 म्र. 
20 1 ऽ म्र. 
21 7 16 प्र. 
22 + 4म्र. 
26 ~ 14 म्र 4 


गुरुमण्डल्विय्या 

21 (3 ञा 11. 
गुरुरानमहामन्त्रः | 

8 44 4. 
गुरुवन्दनमन्त्रः 

2 ञौ. 
गोपाटाचनचन्दिका-- यरोषरङृता 

39 7 11 दे 134. ~ `: 
ग्रन्थिकादिप्रयोगः 

20 1 19 ञा 11. 
ग्रहधूपविषिः (गरहपरीक्षादिः) 

23443... . 


२२२ 
ग्रहनिदानम्‌ 

21 2442. 
धण्टाकर्णमन्त्रः 

28 ए 2 के 11. 


चद्चुष्मतीविद्यामन्त्रः 
9 7 62 प्र 1. 


चण्डासिमन्त्रः 

{9 ^ 39 के 8. 
चन्द्रविद्या 

9 ¢ 62 म्र}. 


चम्पकन्यासः 
19 1 52 प्र 8. 


चर्मसंस्कारलक्षणम्‌ 
27 11 आ 4. 


चित्रमाटामन््रः 
27 1) 49 प्र 6. 


चिन्तामणिमन्त्रः 
19 1 50 म्र. 
28 8 29 के 1. 


चिन्तामणियन्त्रम्‌ 
28 प्त 24 के 1. 


जगद्धात्रीपूजाप्रमाणम्‌ 


11 0 40 व 2 अस. 


जपकारनियमः 
20 19 अ. 


जपमाटा 


20 ‰ 195... ` 


सामबस्यमन्त्राः 


जपस्थाननियमः 
20 ए 19 आओ. 


जपास्तनक्रमः 
20 ९ 19 आ 2. 


जरापच्छमनमन्तरः 
962 प्र 1. 


ज्वरदेवतामन्त्रः 
217 24 आ 5. 
8 ए 29 के 1. 
28 7 29 के 5. 


तत्त्वन्यास 
20 {आ 3. 
246 7 11 मप्र. 


तत््वश्ोधनविधिः 
24 7 36 आ 8. 
24 7 20 आ 4. 
तान्त्रिकहोमपद्धतिः 
34 1. 8 दे 13. 
ताराचनादिविधिः 
11 अ 58 ब 18. 


ताख्त्रयदिग्बन्धनम्‌ 

2 11 या 9. 
तिरस्करिणीमन्त्रः 

97 € म्र 1. 
दत्तात्रेयमन्त्रः 

9 45 म्र 1. 

9 62 म्र}. 

21 1 28 आ 10. 


¢ 


दीपपूजा 

2८ 1 48 म्र 15. 
देरिकजप “ 

28 7 4] अर}. 
देशिकमन्त्रः 

19 च [म्र थ. 
दरुतप्रसवमन्त्रः 

21 ^ {78 भ्र 1. 
दादशक्षरमन्त्रः 

20 1 ऽ प्र 1. 
धन्वन्तरिकट्दराम्‌ | 

20 © 21 के 6 (को्दयम्‌ ). - 
निगक्मोचनमन्त्रः 

294 आ}. 
निष्कम्पनरह्मविद्यामन्बः 

9762 ग्र 22. 
नीलपुक्तप्रयोगः 

33 11 म 10. 
पञ्चतत्त्वन्यापः 

34 7 17 के 36. 
पञ्चपरमेष्ठिविधानम्‌ ` 

36 ^+ 8 ग्र 64. 
पञ्चनाणन्यासः 

2 ^+ 42म्रै. 
पाश्चुपताखमन्त्रः 


28 © 4&म्र 1. 


- पृरश्चरणचन्द्रिका-- देवेन्द्राश्रमधीमद्विरचिता 
35 0 91 दे 66. ` 
¢ 30 





सामास्यमन्ताः | २३३ 


पुरश्वरण्रहस्यम, 
11 0 39 व 9. 


पुरश्यरणविधिः 


28 घ 10 आ 16. 

28 6 गा 4. 
पुरश्चरणप्वंहोमविधानम्‌ 

8 7 म्र. 
पुरुषसुक्तयन्त्रम्‌ 

28 प 24 के 1. 


| प्रणवकल्पः--आनन्दतीर्थक्रतः 


19. 86 ना2. 


प्रणवनपविधिः 
9 323 ञा 3. 


 प्रतिबन्धाकर्षणप्रयोगविधिः 


28 {4 म्र 34. 


| प्राणप्रतिष्ठामन्तरः (आत्मप्राणप्रतिष्ठामन्वः) 


19 (4 मर 4. 
4 1) ८0 म्र. 
26 # 11 मर. 
2८ 1) 4 म्र. 
26 ~ 48 ञा 3. 


कन पृनमस्त्रः 
2 1) 4५ 1. 


| बाररक्षा 


34 .\ 1/0 क्‌ 150. 


बीनकोष्ठम्‌ 


20 {९ 19 ञा9. 


बीजनिषण्टः 


8 3 2 आ 16. 


२२३४ 


मीजमालिका 
| 28 ९ 11 म्र 3 
28 ९ [मग्र 8. 


्रह्मयन्त्रम्‌ 
2 च 12 आ 1. 


ब्रह्रन्धरमीजमन्ः 

9 £ 62 ग्र 23. 
ब्रह्मरिरोमन्त्रः 

20 व 12 2. 


ब्रह्मा्रम्‌ 


21 854 ग्र 3. 


ब्रह्माखबीजोद्धारः 
27 11 आ 3. 


ब्रह्माख्रनीजो द्धारविवरणम्‌ 


27 © 11 आ 3. 
ब्रह्याख्मन्तः 
28 प्न 31 2. 


ब्रह्माख्रोपसंहारमन्तः 
97 38 प्र 1. 
2 ८31 अओ 3. 
28 ए 9 प्र 4. 
28 @ 34 प्र 4. 
28 { 5 म्र 8. 


भूतद्ूटपरीक्षा 


83 एर 18 ग्र 2. 


भूतशुद्धिः 


91) 50 दे 20. 


11 आ 2. 
 ब्रह्माख्प्रयोगमहामन््रः ` 


सामान्यमस्लाः 


। 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 


9] 82 दे 11. 
27 7 49 म्र 1. . 


26 11 म्र 4. 
27 1) 41 प्र 12. 
28 (+ 86 म्र 11. 
28 # 183 प्र 8. 
28 4 14 ग्र 6. 
29 1 40 प्र 9. 


मेताटमन्त्रविधिः ` 
27 [) 43 आ 3. 


7 1) 44 आ 335. 


मङ्गटपूनापटछः (रुद्रयामले) 
8 7 36 दे 17. - 


9.1 6 ग्र 1. 


9 ¢ 62 म्र 2. 
40 ^ 1८ म्रौ. 


मन्त्रकल्पः (शिवरहस्ये) 
21 36 आ 42 (५ अघ्यायान्तः). 


33 ^ 35 ओ 1173. 
3 + 23 ओ 228. 


मन््दीपिका--जहित्यनीलकण्टक्ृता ` ` 
27 7 43 आ 31. अस, ` 


¢ 


मन्त्रदेवतादिशोधनप्रकारः 


१ ^ ॐ दे 4 (सिद्धारिपर्यन्तः). 
मन्त्रदेवताप्रकारिका-- विष्णुदेवता ` 


8 ? 16 प्र 280. 


8 ए 17 प्र 261 (७ पटलान्ता). 


30 36 आ 322. 


मन््रप्रयोगप्रकारः 
27 1) 49 ग्र 14. 


मन्नबीजाक्षरनिर्णयः ` 
2 0“ 2 अ 4. 


मन््रयन्त्रसग्रहः 
21 © 48 के 160. 
27 ? 45 के 18. 
2८ 0 46 म्र 164. 
27 7 47 के 112. 


मन्त्रसूतकटक्षणम्‌ 

27 @ 11 आ 1. 
मन्त्रस्तस्कारः 

20 ह 19 आ 11. 
मन्राुकरूल्यप्रातिक्रल्यबोषक-छोकाः 

40 7 24 ब्र 1. 
 मन्बासनक्रमः | 

20 [९ 19 आ. 
मन्मथगायत्रीमन्तः 

9 7 62 म्र 1. 


28 ¢ 60 ग्र 1 (कामदेवमन्त्रः). 


मन्मथयन्त्रम्‌ 
22 25 आ 2. ` 


 मन्मथविद्या 
976 म्र}. 


सामन्यमस्वीः २३५ 


 महाकृत्यामन्त्रः 

। 27 7) 49 प्र 1. 

| महामायामन्ताः 

| 21 850ग्र 2. 

| महावाक्यमन््रजैपः 

| 9830 आ 1. 

। 9622 दे 4 (महावाक्यानि). 
| 9४652. 

| 21 8 44ा 1. 
| 


महाविष्वेपनमन्त्रः 


ॐ 4ञा3 


। महान्याधिङमनमन्तरः 
9 ? 62 म्र 1. 


महासिद्धान्तगर्ममाडा 
35 8 65 आ 8. 


| 
महास्तम्मनविद्या 
2 7 81 अ 7. 


मानसिकल्लानम्‌ 
9५4 4. 
7 ७ ॐ मा 6. 

28 ए] प्र 2. 

मारणहोमप्रयोगः 

| 9116आा2. 

| मागंसङ्कटहरणमन्तरः 

` ` 97 (भम्र. 


सुद्रारक्षणम्‌ 
29 (+ 18 क 5. 


307, 20 गा 48. 











२३६ 


ूर्विपञ्ञरन्यासः (स्थानसहितः) 


26 7 11 प्र 3. 
मूरविदयान्याप्तः - 


> 3 ग्र 9 अस. 


` मूटविधानम्‌ 
85 ¢ 126 दे 8. 
मूटाधारबीनमन्त्रः ` 
9 7 62 म्र 3. 
मृतसज्ञीविनीविद्यामन्तः 
28 7 39 आ. 
म्त्युरत्युप्रदमन्तः 
97 6 म्र. 
मृत्युटाङ्टमन्बः 
` 91.712. 
21 ९ 534यमा 1. 


21.71 2 आ 2. 
24622. 
2 {1 4 म्र 6. 
 मृत्योस्तुल्यमन्त्रः 
21 4 10 म्र 3 
2 1) 49५ प्र 4. 
योगार्णवः 
| 29 1, 10) ग्र 14 अस, 
रक्षोघमन्ः 
19 1 &उ प्र 3. 
| रोगविनिश्चयः 
11 ~ 47 ब 13. 
टघुन्यास्रः 


19662आ2. ` 


सासास्यमन्ताः 


टघुस्तुतिसपतदरछोकमन्तोद्धारः ` 
925 प्र 1. | 
रषुप्तुत्य्टादशशछोकमन्तरोद्धारः ` 
9. 28 म्र}. 
वाञ्छाकल्पः (आर्वणरहस्यान्तर्मतः) ` 
8 1 43 दे 22. 
85 8 1 दे 10. 
वापिष्ठकल्पः 
33 3 ओं 19. 
वासिष्ठप्तहिता _ 
33 ए 6 ग्र 71 (१,८.९., ४०.४६ अध्यायाः). 
वास्तुयागप्रयोगततत्वम्‌ 
117 114 ब 15. 
विचयारुद्राङ्कुशमन्तः ` 
19 ^ 9 के 3. 
विराण्मन्त्राः 
21 3 50 प्र 1. 
विश्वामित्रमाखामन्त्रः ` 
973दे1. 
विश्वावसुगन्धवेमन्तः 
9 ~ 101 दे 2 (कोराद्रयम्‌ ). 
विषनागयक्िमन्बः ` 
19 ~+ 39 के 14. 
विषनिवारणमन््रः ` क 
20 © 5 ग्र 4. # 
20 © 15 ग्र 8. ० 


विषपरिहारमन्त्रः 


28 ऽत्र. 


ट 


विषविद्यामन्त्रः (केरला्युतः) 
3147 के 8. 
व्याधिमन्त्रः 
2 1 49 म्र }. 


रात्रुनखिमन्त्रः 

27 ] 49 त्र 2. 
रात्रमारणमन्तरः 

28 14 22 के 7 


राघुविध्वसिनीमन््ः 
20 व 18 म्र 2. 


रात्रुसंहारमन्तरः 
19 ४ ~म्र8 
रारणागतिमन्त्रः (द्वयाख्यमन्तः) 
9757 ग्र 2 
19 ] 11 प्र 2. 
20 च ३ ग्र. 
22 “4 म्र. 
25 7 33 अ 4. 
26 7 11 त्र ३. 
26 @ 14 म्र 3 
रास्तामन्त्रः 
9 ॥ 62 प्र 1. 
21 1, 49 म्र 1. 


शाप्तामाटामन्ः 

28 ॐ 29 के 1. 
द्यभेदनादिमन््राः 

19 19. 
षट्कोणचक्रम्‌ 

29 11 5 आ 4. 





| 
| सप्तोपायम्‌ 


२२७ 


20 & 19 आ 11 


सङ्क्रमणप्रयोगमन् 
28 ? 3ॐ9 या 4. 


| सज्ञीविनीमन्त्रः 


29 ४ 5 अ 1. 


सप्त्छोकीगीतामन्ः 
9031 दे 4. 


20 ^ 19 आ 13. 


 समष्टिशान्भवम्‌ 





` 29 187 आ 6. 
सम्पत्करमन्त्रः 
9 62 प्र 1. 


सम्मोहनतारकमन्तरः 
2442 अ 1. 


| पवज्ञताकरणमन्त्रः 


| 9 ^ 62 म्र}. 
। पवदोषह्रमन्त 
2128 14 म्र. 
सिद्धश्ाबरमन्ना 
9 8 आ 3. 
सिद्धारिकोष्ठम्‌ ` | 
28 }{ 22 के 6 (कोङदयम्‌ ). 
सिद्धारिकिष्ठरेखनक्रमः 
19 ७ 15 म्र 10. 
19 © 16 आ 12. 


जैनम्रन्थोः 


२३८ 

19 © 18 प्र 2. सुखप्रपवमन्ञः | 

19 9 म्र. 19 ~ 24 आ 1. 
पिद्धारिकोष्टोद्धारकमः सोभाग्यमन्त्ः 

4 ए 51 क 6. 20 ए 40 म्र 1 अस. 
िद्धारिचक्रम्‌ प्वनक्चत्रपूजाविधिः 

88 1 18 म्र 6 अस, | 33 ^ 80 ओ 13. 
पिद्धारिनि्णयः हद्रीज॑मन्त्रः 

20 1८19 9. 6£ग्र. 

 जेनयन्थाः 
0 कान्य-चरित्रमन्थाः 0) पुराणमन्थाः 

पद्मचरित्रम्‌--रविषेणाचा्य्॑रतम्‌ इतिहासपमास 

39 6 प्र 2041 (सं १-). 


पर्य॒स्नचरितम्‌ 
38 ( ¢ ग्र 35. 


मुनिस॒ब्रतकान्यम्‌ (कान्यरत्रम्‌) अहदपकरतम्‌ 
39 7} 22 प्र 131 | 


स॒निसु्रतकाव्यन्याल्या (सुखबोधिनी) 
39 7 23 म्र 684. 


वधेमानचरि्रिम्‌ (सकटकीर्तिक्ृतम्‌ 
. 88 ¢ 6 प्र 507. 


तीथंनामानि (द्राविडाथंयुतानि) 
30 1 2 म्रदा 21 


पाण्डवपुराणम्‌--वारिचन्द्रविरचितम्‌ 
| 10 7 21 प्र 519. 


| 
| बुहत्पाण्डवपुराणम्‌ 
। 36 © 5 प्र 1098 (सं १, २). 


शान्तितीथङ्करपुराणम्‌ (शान्तिनाथपुराणम्‌ ` 
। 38 7 5ग्र 708. | 


। हरिवशपुराणम्‌ (जिनदासक्ृतम्‌ ) 


30 ¶ 23 म्र 5. 


| 88 © 5 ग्र 678. 


[म 


+ 


0१ सापान्यमन्धाः 

आगमनाम 

30 1 2 म्र 54. 

30 ४ 2 प्र 54. 
आचायंभक्तिः 

30 104 26 प्र 4. 
उत्तरप्रकृतिकर्माणि ` 

0 1 30 प्रद्रा 17. 
कमदहनम्‌ 


30 5 म्र 2 (कोगद्वयम्‌ ). 


कमप्रक्रति 
30 1 9 म्रदा 48. 
कुम्मपूजा (कम्भाचैना) 
30 1 8 म्र 22. 
गुरुपरम्परा = ` 
30 4 26 प्र 4. 
चाच्रिमक्तिः ` 
30 10 26 ग्र 5. ` 
चेत्यभक्तिः (प्राकृतप्तहिता) 
20 11 26 प्र 6. _ 
चैत्यभक्तिकायोत्सर्मः (धराङृतपतरितः) 
। 30 1 26 प्र 2. 
जिनगुणप्तपत्तिः 
30 ४ 5 म्र 4. 


जेनैतन्ध्यावन्दनम्‌ 
30 ॥ 30 प्र 14. 
जेनदेवार्चनक्रमः . 
30 ४ 14 प्र9. 


जेनमन्थाः २३९ 


त्रिरोकचूडामणिः (प्राङ्तप्रन्थः) 


| 
| 0 ४ 23 म्र 18 अस 
| द्राक्षणिकम्‌ 

| ॐ ५४र्प्र 

| 30 ५ 2] म्रदा 252 

| नन्दीश्वरमक्तिः (प्रा्ृतस्तहिता) 
| 30 2 26 म्र 9 

| पश्चकुमारपूना 

। 30 8 प्र 28 

| 


पञ्चपरगेष्ठिप्वरूपम्‌ 
30 ४ 9 म्र-द्रा 16. 
 ॐ0 त 28 म्रदा 21. 
पदाथसारः (द्राविडटीकायुतः)--वीतरागसर्वज्ञकृतः 
20 1 20 म्रदा 756 (घ्राकरृतसहितः सं 
म्‌ , य अस | ) 
परिनिर्वाणभक्तिः 
20 24 26 प्र 6 
प्रभोत्तरोपासकाचारः-आचार्यसकर्कीर्विक्ृत 
28 च 21 म्र 10 
| ब्रहमदेवमन्तः 
30 # 28 ग्रद्रा 2. 
भावनाटक्षणम्‌ 
30 # 9 प्रद्रा 14. 
योगमक्तिः | | 
30 4 26 भ्र 5 (प्राकरतसहिता). 
खघुपिद्धभक्तिकायोत्सगंः 
20 21 26 म्र 1 (प्राक्रतसहितः). 


२४० जेनम्रन्थाः 


शान्तिमक्ति 

30 24 26 प्र £ (प्राक्रतसहिता) 
शान्तिमन्तः 

30 }#¶ 22 प्र 1. 
्रतमक्तिः 

30 2 26 म्र 7 प्राकृतसदहिता), 
षड्दरोनस्सुचयन्याख्या 

9844 दे अस 

9 8 90 दे 13. 
षोडराक्रिया (अपरप्रयोगः) 

30 1 17 प्र 96. 
षोडद्ामावना 

30 11 8 प्र 8. . 
 प्रज्लनचित्तवह्छभः 

30 #॥ 55 ग्र 8 अस. 
पप्तङ्गीतरङ्गिणी | 

26 1 38 म्र 70. 
समाधिभक्ति 
30 4 26 ग्र 1 (प्राक्रतसहिता) 

 सवैदोषग्रायश्ित्तम्‌ 

230 ४ 5 म्र 10. 
सामयिकम्‌ । 

20 4 26 म्र 3. 
सिद्धभक्तिः | | 
20 ¢ 26 ग्र  ्राकृतसहिता). 
सुक्तिस॒क्तावटी--सोमप्रभाचार्यक्रृता 


0 }/ 21 प्रद्रा 122 (दाविड्टीकाघुता).. 


भिमः न 





6") स्तोत्रम्रन्थाः 
अकलङ्ाष्टकम्‌ 
30 4 22 म्र ¢. 
` 30 # 2 म्र ^. 


अष्टपदी 
30 1 28 म्र 11. 


आहंतस्तोत्म्‌ 
30 ‰ 7 प्र 6. 


ऋषिमण्डलस्तोत्रम्‌ 


20 / ‰3 प्र 4. 
कल्याणकल्पद्रूमः (कल्याणस्तवः) -- वादिरान- 
सूर्कितः 
30 ४7 ग्र 8. 
30 # 13 प्र 10. 
30 ¢ 16 ग्र 15 (कोराद्रयम्‌ ) 


कल्याणमन्दिरस्तोत्रम्‌-ङमुदचन्द्रसूरिकितम्‌ ` 
20 1 7 प्र 11 
80 1 13 म्र 14 अस, 
30 11 16 प्र 17. 
गुरुस्तवः 
30 } 26 म्र 2. 


 चतुविशतितीर्थङ्गरसप्रमातम्‌ 


30 ४ ८ म्र 9. 


चन्द्रनायाष्टकम्‌ 
80 1 8 प्र 5. 
80 1 15 प्र 5. ॥ 
30 } 8 म्र 5 | 


| चिद्छपमन्तमद्रम्‌-म्माखणन्याचायक्रतम्‌ 


30 # 1 ग्र 6 


# 


चैत्याटयवन्दनप्तोत्म्‌ 
30 ¢ म्र4. 


चेत्याङयव्णैनस्तो्रम्‌ 
30 ¢ म्र 9. 


जयमालास्तुतिः 
30 1 म्र 13. 
30 ¢ 18 म्र 14. 


जिनपुप्रभातम्‌ 
30 ॥ 14 ग्र 6. 
30 { 15 म्र 4. 
30 # £ म्र 2. 
30 4 26 म्र £. 
30 ‰ 31 म्र. 


30 # 35 म्र 8 (१--२४ शोकाः). 


जिनाष्टोत्तरद्तनामस्तोत्रम्‌ (राताष्टकम्‌ ) 
20 ४ 7 म्र ३. 


जिनाष्टोत्तरसहसखनामस्तोचम्‌ (सहखाष्टकम्‌ ) 
30 1 7 म्र 23. 
30 1 35 ग्र 22. 


 तीथंङ्करस्तोत्म्‌ 
30 4 ॐ म्र अस. 


दण्डनायकदण्डकस्तोत्रम्‌ 
30 1 1 म्र 1. 
80 1 % प्र 10. 


` द्वतारस्तोत्रम्‌ 
30 7 म्र 3. 


ह्ट्ष्टकम्‌ 
30 1 4 म्र 5. 
| ^ 3 


च्ल 
जनम्रन्थाः २४१ 


। नेमिनाथाष्टकम्‌ 

30 + 15 म्र 3. 
30 "1 म्र 4. 
30 4 25 ग्र 4. 


प्चकुमारपूना 
30 ५ 18 प्र 9. 


` पाश्चनायाष्टकम्‌ 
30 1 22 म्र 4. 
30 # 25 म्र 3. 


। 30 + 15 त्र 10 (कोङ्घद्रयम्‌ ). 
। ॐ अ 18 त्र 9. 
। ॐ ४25 म्र ह. 
30 ध 29 प्र 9. 
30 1 31 म्र 9. 
30 1 38 म्र ^. 


बाहुबलिनाथाष्टकम्‌ 
30 3३ म्र 6. 
30 2 15 म्र 4. 
20 2 28 म्र ५. 


ब्रह्मदेवदण्डकम्‌ 
30 # 28 म्र. 


। मक्तामरस्तोत्रम्‌--मानतुङ्गाचायेविरचितम्‌ 
। ॐ 7 प्र 14. 
30 # 13 म्र 16. 

30 38 म्र 14. 


। भक्तामरस्तोववृक्तिः (द्वाधिराज्ञेनकथा)--रायमह्- 
| कृता 
| 21 1 59 ग्र 40. 


२४२ 


भूपार्स्तोत्रम्‌ 
30 7 म्र. 
30 + 13 म्र :6. 
भेरवाष्टकम्‌ (केत्रपालमन्तः) 
20 }{ 28 म्र 6. 
मङ्गलाष्टकम्‌ 
30 # 15 म्र. 
30 #{ 31 त्र <. 


महापुष्पाञ्चटिः 
30 2 31 म्र 13. 


मुखप्त॒तिः (प्राक्रतस्हिता) 
3) + 26 त्र 4. 


विषापहारस्तोत्रम्‌--घनञ्लयसूरिकृतम्‌ 
30 6 म्र 11. 

30 धतत 9. 

30 ४ 1३ म्र 12. 

30 ४ 16 ब्र 19. 
वृषभनाथाष्टकरम्‌ 

30 +{ म्र 

30 # 2 म्र. 
त्रतस्वरूपम्‌ 

30 # 7 प्र 7. 
रान्त्यष्टकम्‌ 

20 74 प्र. 

30 2 14 प्र 3. 

30 # 18 त्र 9. 


जेनप्रन्थाः 
30 # 26 म्र 4. 
| 30 }) 31 प्र 11. 

समवस्रणस्तो्रम्‌ 

30 ४ 7 ग्र 16. 
सरस्वतीदेन्यष्टकम्‌ 

30 ५ 7 प्र 1. 
सरस्वतीस्तोत्रम्‌ 

30 ]४ध 22 प्र 4. 

30 1431 प्र 9. 


सिद्धिप्तो्म्‌ 
30) ४ म्र. 
स्तो्नकदम्बः 
30 11 26 त्र 11. 
त्व्मस्तवः 
3) 14 प्र 3. 
30 # 18 म्र 6. 
20 14 22 म्र. 
30 1 26 म्र 4. 
30 4 31 म्रौ. 
 स्वयम्भुनामस्तोत्रम्‌ 
30 ४ 18 प्र 14. 
230 ## 25 म्र 10. 
30 1 29 प्र 13 (ाविडाथयुततम्‌ ). 
प्वरूपाषटकम्‌ त 
23) 1 म्र 4. 
30 1 2 म्र 3. 


1181 07 ^ १8216 ^ (न) ^ 7 
९14 84110 0 1 (^^ 1068 


वेदाः ` रिवविद्रदिममालासुक्तम्‌ 
त्गवेदन्याख्या | 21 [र 58 आ 4. 
4) © 10 के (प्रथमश्योकः). श्रीसूक्तमाघ्यम्‌ 
[ति 40) 1 6 प्र 71. 
एेतरेयत्राह्मणन्याख्या (सुखप्रदा) --षडगुरुशिष्य- 
व | अगस्त्याप्रिया. 
(ति 46) &© 17 ब्र 1. 
89 0 15 दे 1507 सं २-४. ५ 
# अङ्धिराप्रिया 
पद्म्‌  _ 4) © 17 म्र 1. 
29 ¢ 6 म्र ^. श 
` आत्रेयाप्रिया 
परुषसूक्तभाष्यम्‌ 40 © 17 म्र 1. 
40 1 6 प्र. | 
॥ । क्रण्वाप्रिया 
ब्राह्मणा्िसूक्तम्‌ | 44) © 17 त्र 1. 
& ¬ 9 अ १: कराहयपापिया 
रुद्रभाष्यम्‌--होबलक्रतम्‌ (-शछटोकरूपम्‌ ) 4) © 17 प्र 2. 
4 ¢ 26 प्र 92. भार्मवाप्रिया 
रद्रभाघ्यम्‌--भट्मास्करकरतम्‌ | 4) ( 17 म्र 1. 
40 1 6 म्र 42. वपिष्टठाप्रिया 
भ १, | श ५) 
वेदार्थप्रकाराः (यनुर्बाह्मणमा्यम्‌) सायणाचाये- +^ 
° कन, वाध्यश्चाप्रिया 
कृतः 4 
40) 9 ग्र 224 ३ काण्डे ७ प्र्षप्रभति 40 0 1८ म्र <. 


९ प्श्च २३ अनुवाकपथन्तं, २ काण्डे, | विश्वामित्राप्रिया 
१ प्रश्नश्च ॑ 4) 1म्र£ 


शोनकापरिया 
40 7 म्र. 


गा 


उपनिषदः; 

अवधूतोपनिषत्‌ 

4 7 14 म्र 6. 
कटिप्ननतरणोपनिषत्‌ 

40 7 [4 ग्र. 
= गरुडोपनिषत्‌ 

40 7 14 म्र 8. 
दनत्तात्रेयोपनिषत्‌ 

40 ए 14 त्र 7. 
माण्डूक्योपनिषत्‌ 

40 (~ 1 आ 10 अस. 
मुक्तिकोपनिषत्‌ 

4{) 7 14 म्र 1. 
वासुदेवोपनिषत्‌ 

40 ए 14 प्र 5. 
सरस्वतीरहस्योपनिषत्‌ 

4) ॥ 14 नम्र 1). 


हयग्रीवोपनिषत्‌ 
4) [7 14 म्र 4. 


उपनिषद्धाष्यम्‌ 


एतरेयोपनिषद्धाध्यम्‌ 
4) ~ 4 ग्र 10. 


 कतान्यारारकरण्येनचककलि 


गा 
| वेदाङ्ग-बेदटक्षणानि 


आपिराटिरिक्षा 
40 ¢ 10 के, 


केम्पसूत्तम्‌ 
40 © 20 म्र 4. 
40 अ 20 म्र 4. 
जटान्यायपञ्चाराद्विवरणम्‌ 
40 © 20 म्र 63. 


जटाविचारः 
40 @ 20 म्र 38. 


तनेर्जहतमित्य्ररक्षणविचारः 
40 © 20 ग्र 10. 


पाणिनींयरिक्षा 
40 © 10 के, 


प्रणवनिणेयः 
40 ७ 0 म्र. 


प्रतिहारसूत्तम्‌ 
40 प 17 प्र 12. 


त्रम्‌ (पुष्पसुतरम्‌) पष्पषिङ्तम्‌ 
40 प॒ 17 प्र 44 अस. 


व्यापशिक्षा--व्यासक्रता 
40) (~ ८0 म्र 3. 


ग्यासरि्षान्याख्या (वेदतैनसम्‌) सूर्यनारायण 
दीस्ितकता र 
40 ( 20 म्र-आ 2/4. 
रोनकीयरिक्षाव्याख्या 
40 0 10 के. ` 


11 


स्वरपश्चारत्‌ = द्राद्राहसूत्रम्‌ 


40 © 20 प्र 6. । 40614 त्र 6. 
| 
स्वरटक्षणम्‌ द्वेषकर्मान्तसूत्राणि 
40 ¢ 10 के. | 4 प्र 5 प्र 295. 
पुपर 
ष । 619 प्र 16. 
40 8 म्र 49 अस, 
्रोतसूत्राणि | 
 भ्रवरस्म्‌ 
असनिहोतरपरषः | 40 & 14 प्र 7. 
40 © 19 म्र 18, | भ 
| । मद्वानश्रोतसुत्रम्‌-भरद्वाजङ्ृतम्‌ 
आधानसूत्रम्‌ (प्रभः, । 406 19 त्र 108. 
। 
40 ~ 19 ग्र 8.  शुलक्रश्न 
आपस्तम्बश्रौ तसु्रम्‌--आपस्तम्बक्ृतम्‌ । 40614 प्र 12. 
40 © 10 प्र ॐ अस (सव्याल्यम्‌) | 40 त 5प्र 2. 
4) न 16 म्र 280. । | श्रौतसूत्रम्‌ 
आपस्तम्बश्रोतसूत्रभाष्यम्‌--धूतेस्वामिक्तम्‌ ` । 
| ) पत 17 त्र 88 अस. 
40 ए 20 म्र 318 अस. | ॥. 
सामान्यसूत्रम्‌ 
ूरतस्वामिमाष्यवृत्तिः--कोरिकरामकृता 40 © 149 4 
40 & 10 प्र 186 अस. गर्न । 
अदीपि मणिम 
आपस्तम्बपुत्रदीपिका (सोमदीपिकिा) रुद्रदत्तकरृता ` 40 6 14 अ 18 
40 [ति 12 प्र 192. | । 
आपस्तम्बसुत्रवृत्तिः (सूत्रदीपिकरा) रुद्रदत्तकृता | न 
0) 1 | प्रयोगा ४ 
6 | ध्रोत्रयोगाः 
उत्तरसूत्रम्‌ | अगेषटिः ५ 
40 © 14 प्र 12. | 40 © 17 म्र 7. 
चापु्मास्यप्रश्ष | अयिष्टोमप्रयोगः 
40 © 19 प्र 18. । 8 ग्र 240. 
दर्शपूर्णमाससूत्म्‌ । अशचिष्टोममेत्रावरुणप्रयोगः 


40 © 19 म्र 54. । 40 प्त 16 त्र 38. 


अथिहोत्रक्षामणिः--रामचन्द्रयन्वकरतः 
4) 21 प्र 10). 
अतिराचप्रवर्ग्यम्‌ 
4) {8 म्र 8. 
अन्वारम्भणीयेष्िप्रयोगः 
40 © 17 प्र 2. 


अवभ्रथेष्टिः 
40 ~ 17 म्र 4. 


` आग्रयणेष्टिप्रयोगः 
40 ध 1८7 प्र. 
40 [ 12 म्र 9 अस. 


आधानप्रयोगः 
40 ७ ग्र 4. 


आपस्तम्बप्रयोगवृत्तिः- ताख्वृन्तनिवापि 
(आण्डपिङकै) कृता धूतंस्वामिभाष्याचुसारी 
40 1 1 ग्र 333 दरधू्णवासावारम्य विश्व 
सृजामयनान्तम्‌. 
आश्वलायनब्रह्मत्वम्‌ 
40 © 17 ग्र. 
उत्सरगेष्टिप्रयोगः 
40 17. 
तऋतुग्रहप्रचारः 
40 18 ग्र5. 
ओद्वात्रवरणम्‌ 
40 1 8 प्र 9. 
कुण्डलटेष्टिः 
40 © 14 म्र. 
40 © 17 प्र 6 (दौत्रश्न) 


1 

। कोकिीमेत्रावरुणम्‌ 

। 406 77त्र8, 
 कोकिठीरोत्रप्रयोगः 

। 40617 त्र10. 
। चरपरोत्रामणिहोत्रम्‌ 


40) ॥ 17 म्र. 
40 ~ 17 म्र 4. 


। चातुर्मास्यम्‌ | 
। 40617 त्र 8 (वेशवदेवपवै). 
। 40115 प्र 144. 
चातुमांस्यभाष्यम्‌ 
। | 406 14 ग्र 56. 

40 © 14 प्र 48. 


 दरपूर्णमासप्रयोगः 

40 © {7 म्र 23. 
पथिङ्दरैश्ानष्टिप्रयोगः 

40 ~ 1८म्र:. 
| पवित्रेष्टिः | 
40 ~ 1“ म्र. 
 पञ्ुबन्धप्रयोगः 
। 406 17प्र5. 
` पुनराधेयप्रयोगः 

49 अ | 17 म्र 4. ` 
 प्रयोगप्रदीपिका- ता्बरृन्तनिवासि (आाण्डपि्) 
करता | 
40 पत 14 प्र 326. | 

 ब्राह्णाच्छंसिप्रयोः 
| 40 त 16 ग्र 40 अस्त, 


~ ---- -~ ------**-~-~- ~--- -~ ~~ 


ज 


मिविन्देष्टिः 
+) म्र 3 
भेवावरुणप्रयोगः 
+) 1८ ग्र 19. 
वरद्रानीयम्‌--वरद्रानक्रतम्‌ 
५) [4 ग्र 234 
वाजपेयहोलम्‌ 
46) (~ {4 म्र 10. 
विश्रष्टे्टिप्रयोगः 
4) © 17 प्र 1. 
40 ¢ 17 प्र 2. 
नातपतीषटिप्रयोगः 
40 © 17 म्र 1. 
्रोतकारसिा 
39 1 दे 16 अस, 
श्रो तप्रयोगः 
40 © 17 त्र 12. 
साथिचित्यक्रतुप्रयोगः 
40 7 27 म्र 196. 
सोमपञ्चकम्‌ - | 
44) {1 16 म्र 154. 
सोमप्रयोगः 


<4{) ॥ 2९ त्र 90 अस, 


+ 18 प्र 150 अस. 
सो्भाष्यम्‌ 
-4() (~ 14 प्र.82. 
सोजामणिप्रयोगः 
44) (+ 1“ त्र 14. 


ष 


` सौत्रामणिप्रयोगक्रारिका 
¦ + {12 प्र 1 अस. 


भ्रोतमायश्चित्तानि 
। उत्तरमायश्चित्तमाष्यम्‌ 
| 4) (त [4 म्र 4). 
` उत्तरप्रायधित्तिः 
¦ 4) @ 19 म्र 22. 
 प्रायश्चित्तप्रश्च 
| 4) ¬ {9 म्र 20. 
प्रायश्चित्तम्‌ 

4) {1 1] प्र 2५9. 


 प्रायश्ित्तशतद्रयीव्याख्या 


4 7 21 प्र 108. 


 श्रोतपरायधित्तम्‌ 
~+{) ¡ 12 म्र 86 अस. 


ग्रह्यसुत्रम्‌ 


 वैखानसगृह्यसत्रमाप्यम्‌-नृसिहवानपेययाजिङृतम्‌ 
9 8 दे 987 (सं १२, आदितः १० 
परश्च २ पटछ्पर्यन्तम्‌ ). 


वामत 


ग्रहयपूवेमयोगाः 


` आतुरप्तन्याप्विधिः 
¬) 4 प्र 2. 


शद्राचष्ठानपद्धतिः--नारायणमट्ृक्रता 
39 ए} 8 दे 168. 
व्यासपूनाविधिः 
40 प्र 4 प्र 7. 


राताभिषेकरप्रयोगः 
40 4 म्र. 
शिवपूना 


19 # 58 ग्र 8 (आदितः मस्मघारणान्ता). 


ग्रूह्यापरययोगः 


यतितस्कारप्रयोगः 
40 ६ 4 म्र 6. 


लान्तिपियोगाः 


अदानिपातरान्तिः 
40 1 1£म्र 4. 


नान्वेष्टनक्षान्तिः 
40 1 12 प्र 5. 


मृटस्मृतयः 


मिताक्षरव्याख्या (सुबोधिनी) विशेश्वरक्रता 
89 7 15 दे 204. 
हारीतस्तिः--हारितकरता 
40 17 म्र 197 अस. 


सममे 


1] 
* निबन्धस्मतयः 


आज्ञोचनि्णयः 
40 4 म्र 1. 


काटसपिद्धान्तः-चन्द्रचूडभट्रक्रतः 
39 7} 3 दे 130. 


कुण्डमण्टपसिद्धिः (कुण्डसिद्धिः) --विडूल्दीक्षित- 
करता 
85 ¢ 26 दे 40 (आदितः ४९ शोकाः, 
सव्याख्या). 
39 7 36 दे 56. 
गृह्यतत्वम्‌ | 
89 7) 7 दे 324. 
चत्वारिंशत्कर्माणि 
40 1 12 म्र. 


धर्मदाखनिष्कर्षः (चोष्देशे वासदेवशाच्िणां सन्नि- 
धाने) 

40 [ {£ ग्र 40 अस, 
धर्मशाख्वचनानि । 

40 7 11 म्र 4 अस, 

| प्रबरखण्डिका--अहोबरभट्ृकरता 

39 ए 5 दे 14. 
प्रवररल्नम्‌--क्ष्मणङतम्‌ 

39 7} 2 दे 66. 
रजस्वलाविषयः | 

4) 1 1८ म्र ८ अस, 
श्राद्धनिर्णैयः 

26 0 15 प्र 3. 
प्मृतिसङ्गह-शछोका व 

40 1 4ग्र 4. 


# 


स्मृ्यर्थपारः 
39 12 दे 90. 


इतिहासयन्थाः 
अध्यात्मरामायणम्‌ 
40 पत 10 प्र 281. 
इतिहापपसमुचयः 
40 7) 20 म्र 148. 
रामायणम्‌-- वाल्मीकिक्रतम्‌ ` 


40 £ 10 ग्र 692 (आदितः ६ काण्डाः). 


40 7 19 प्र 108 (बाख्काण्डः). 

4) ? 19 ग्र 155 (सुन्दरकाण्डः). 
रामायणन्याख्या--रामानुनकृता 

40 पत 15 ग्र 358. 
रामायणव्याख्या (दीपिका)-वेद्यनाथङ्ृता 

40 † 21 ग्र 208 (आरण्ययुद्धकाण्डो). 
वासिष्ठविवरणम्‌--मुम्मडिदेवकृतम्‌ 

40 पत 18 प्र 256. 
वासिष्ठविवरणम्‌--रामेन्द्रयमिङ्ृतम्‌ 

40 7 28 प्र 510. ` 
रोषधर्मः- व्यासकरृतः (हयिवंशान्तरम॑तः) 

40 [ 13 प्र 190. 


जी 


गीतामन्थाः 


बरह्मगीता-- व्यासक्त 
40 @ 8 म्र 10 (किञ्चित्‌ ) 
^+ 82 । 


क्ष 


ष 


मगवद्वीतान्याख्या (पद्योजना) रामचन्द्रानन्द- 
परस्वतीक्ृता 
40 प 13 प्र 258. 
मगवद्रीतान्याख्या (घुबोषिनी) 
40 ए 16 प्र 300. 
रामगीता 
19 # 55 प्र 6. 
गुरुगीता (विश्सारतन्तरान्तगता) 
11 ए 113 व 9. 





{ 
| 
| 
| 
| 


उपारत्यासम्मन्थाः 
र्क्माङ्गदोपाख्यानम्‌ 
4 {1 8 म्र 15. 
खटितोपाख्यानम्‌ -- व्यासकृतम्‌ (जह्याण्डोत्तर- 
खण्डान्तर्गेतम्‌ ) 
40 ८ 6 म्र 61. 


माहस्स्यमन्थाः 


कटोरगिरिमाहात्म्यम्‌--व्यासक्ृतम्‌ 
पुराणे) 
40 73 म्र 22 अस, 

40 प्र 3 प्र 132. 
काविरीपत्तनवेहयमाहात्म्यम्‌ (श्िवमक्तमाहात्म्यम्‌ ) 
| 39 7 10 दे 498. 
चम्पकारण्यमाहात्म्यम्‌ 

40 ए 7 ग्र 162. 


(बह्याण्ड- 


| 
| 
| 
| 
| 








४1171 


तंटाकाविरीमाहात्म्यम्‌-- व्यासक्तम्‌ (आनेय) 

4) £ ^ प्र 135. 

40 { ३ म्र 166. 
त्रिशिरगिरिमाहात्स्यम्‌ 

40 7 5 म्र 11६ 
दक्षिणद्रारकामाहात्म्यम्‌ 

4) ¢ ¢ म्र 34. 
नाप॒त्रयमाहात्म्यम्‌ 

33 2 आं 16. 
पाण्ड्रञ्माहात्म्यम्‌ 

4) # 2 प्र 45. 

परग्रहेश्वरमाहात्म्यम्‌ (आग्नेये) 

4) [ 2 प्र 26. 
भागवतमाहाल्म्यम्‌-- व्यासक्तम्‌ 

40 ॥ म्र 40). 

माघमाहात्म्यम्‌---व्याप्क्रृतम्‌ (पाद्मे) 

{0 प 7 म्र 138 
व्रद्राजक्षेत्रमाहात्म्यम्‌--व्यासक्रतम्‌ (ब्रह्माण्ड- 

राणे) 

40 1 £ प्र 16 
वेद्यनाथप्यलमाहात्म्यम्‌--(शिवपुराणान्तगतम्‌ ) 

40 ? 9 प्र 112 
शिवनाममाहात्न्यम्‌ 

7 15 ग्र 1. 
श्रीरङ्गमाहात्म्यम्‌-- व्यासक्तम्‌ 
40 75 म्र 58 क 

५) 1 प्र 32 बह्मण्डपुराणे). 
श्रीवाल्छमाहात्स्यम्‌--व्यासक्रतम्‌ ` 

40) 1 2 प्र 15 (िषरहस्यखण्डे) 





4 1 2 म्र 14 (द््ाल्िविनमाहात्म्यम्‌ ). 
40 1 2 ग्र 6 (स्कान्दे-सद्याद्रिखण्ड). 
40 1 2 ग्र 2 (हिवरस्योत्तरखण्डे .७ अदो). 
40 1 2 ग्र 124 (साम्बोपपुराणे). ~ 
40 1 2 ग्र 30 (बरह्माण्डोपपुराणे). 
4 1 2 प्र 6 (जह्याण्डपुरणे). 
40 1 2 ग्र 50 (स्कान्दे). 
सेतुमाहात्म्यम्‌--व्याप्तकरृतम्‌ 
4() 7 23 ग्र 322 (स्कान्दे). 


[= 


अष्टादश्चपुरणान्तगतपुरणानानि 


भागवतम्‌-- व्यासक्तम्‌ (पव्याख्यम्‌ ) 
40 # 11 ग्र 438 (१-९ स्कन्धपरयन्तम्‌, 
श्रीधरीयनव्याख्यायुतम्‌ ) 
40 1 12 भ्र 614 (१०-१२ स्कन्ध- 
पर्यन्तम्‌ , श्रीधरीयन्याख्यायुतम्‌ ). 


40) ] 18 प्र 406 (१० स्कन्धः 
सव्याख्यः) [ि 

4) 1 16 प्र 488 (१० स्कन्धः 
सव्याख्यः). 


विष्णपुराणम्‌-- व्यासकृतम्‌ 


4) © 16 ग्र 3३9 (१ अरो, ११ अध्याय- 
प्रमति ६ अंशपयन्तम्‌ ) 
हरिभक्तेप्रधोदयः--व्यःसक्रृतः (नारदीयपुराणे) 

44) 1) 14 ग्र 376 (श्रीधरीयन्याख्यायुतः) 


 धमसहिता 


“ 4) ॥ 19 म्र ५6 
वेष्णवकण्ठाभरणम्‌ (विष्णधमेमीमांसा) सोमसूु- 


कतम्‌ 
0) ^ 3 म्र 296. 


क्ष 


सार्य्ामर्टक्षणम्‌ 
4) ¢ £ म्र 192. 
40 © 2० म्र 12, 
हरिहरद्वितभूषणम्‌--बोधेन्दरयतिक्रतम्‌ 
40 ? 4 ग्र 232. 


न य 


अनःषस्तोत्राणि 
मङ्कटंमगवानितिनछोकव्याख्या 
<+) © 12 म्र 4. 
रामस्तोत्रम्‌ 
4) क 15 प्र 20. 


जनतन 


वलटभाचा्क्रतस्तो्णि 


क्ृष्णप्रेमाश्रतरपायनम्‌ 
40 ¢ 18 प्रौ. 


मथुराष्टकम्‌ 
4) 7 15 म्र 2. 


श्रीमद्रोुटाष्टकम्‌ 
4) ? 15 म्र 3. 


न 


 शङ्राचायैकृतस्तोत्राणि 


दक्षिणामूर्तिस्तोचम्‌ (दक्षिणामूत्यटकम्‌ ) 


40) © 4 ग्र 1. 
40 ग्र. | 
40 1 9 म्र 14. | 


ˆ ,4 


1 


| 
) 


। पाण्डुरङ्काष्टकम्‌ 
| 4) 15 प्र 4. 


| पूनास्तोम्‌ (सवृत्तिक्रम्‌ )--ज्ञानहाम्भुकृतम्‌ 
| 2> 11 47 म्र 192 (अत्त) अतिरिथिटम्‌ ). 
। मूकराम्बिकास्तोत्रम्‌ 

| 4) 6 प्र 3. 
 विष्णुपादादिकेशान्तस्तुनिः 

| 4) ^ 1 प्र 34. 

। विष्णुमहस्रनाममाघ्यम्‌ 

। + 2 15 प्र 178. 

| 

। हरिप्तुतिन्याख्या -स्वयंप्रकाशयतिकृता. 
46 1, 23 म्र 60. 

 सरोन्दर्यखहरी (ठक्षमीषरन्याख्यायुता) 

24 23 दे 234 अस. 
 सोन्दयैरहरीन्याख्या (माग्यवर्विनी) कैवल्याश्रम- 
। ॐ दे 167. 

। आनन्दहरीटीका (तरी) गोरीकान्तमार्वेभोमभद्च- 
। चार्यकरता 
34 12 दे 124. 


भ्रीधरवेङ्टेन्बरकृतस्तोचाणि 


॑ आख्याषष्िः 
4) £ 16 म्र 4. 


| आतिंहरस्तोत्रम्‌ 


| 4) ¢ 16 म्र. 
। कुटीरेशा्टकम्‌ (कटीराष्टकम्‌ ) 


1 


| 4 ? 10 ग्र, 


कृष्णद्रादश्षमञ्चरी 
40 7 16 प्र 3. 


जम्बुनाथाष्टकम्‌ 
40 7 16 प्र. 


डोटानवरल्नमाटिका 
40 7 16 ग्र 2. 


तारावरीस्तुतिः 
40 7 16 प्र 4. 


दयादातकम्‌ 
40 7 16 ग्र 20. 


दोपपरिहाराष्टकम्‌ (दोषपरिहारस्तवः) 
40 7 16 प्र 2. 
नवनीतप्रियाष्टकम्‌--हरिदासक्रतम्‌ 
4) ॥ 16 प्र. 
भक्तरक्षणम्‌ 
40 7 16 म्र 4. 
भक्तिकल्पटता 
40 7' 16 ग्र 6. 


मातृमूतदातकम्‌ 
40 ?' 16 म्र 16. 


स्वुतिपद्धतिः 
40 7' 16 म्र 46. 


[र 


अष्टोत्तरशतनामादयः 
महारक्षम्यष्टोत्तररातनामस्तोत्रम्‌ 


40 ? ] ग्र 6 (महामारतान्तगतम्‌ ). 


4) 7 14 म्र 3. | | 


खमदूद्वादशनामस्तो्म्‌ 
97 48 म्र. 


1.) 


अपषिस्तोत्राणि 


आर्यापश्चारीतिः- -पतञ्जलिक्रता (स्वयंप्रकाश 
 यतिकृतव्याख्यायुता ` 
40 {7 22 प्र 104. 


इन्द्राक्षीस्तोत्रम्‌. 
40 [ 12 म्र 4 अस, 


उमामहेश्वरस्तोत्रम्‌ 
40 © 13 म्र}. 


गङ्काष्टकम्‌--वाल्मीकिक्ृतम्‌ 
25 [ 28 म्र 4. 
40 © 20 म्र 4. 


देवीस्तोत्रम्‌ 

40 {1 1 प्र. 

40 1 6 म्र ^. 
नारायणहृदयम्‌--शुक्राचायङृतम्‌ 

4) ¢ 1] म्र 6. 

40 7 14 म्र. 
पञश्चाक्षरस्तोत्रम्‌ 

40) 7 6 म्र. 
प्रह्वादस्तुतिनवरन्नमाङिक 

40 प] ग्र. 
भगवद्रीताध्यानम्‌ 

40 1 9 प्र 4. 
महारुक्ष्मीहदयस्तोनम्‌ 

40 7 1 प्र :0. 


राघस्तोवम्‌--श्रीड्ष्णङ्तम्‌ (बद्याण्डपुराणे) 
40 1 15 म्र 3. 

लक््मीनारायणह्दयम्‌ 
4) ^ 14 म्र 14. 

टक्ष्मीद्दयम्‌ 
40 ?' 14 ग्र 9. 

रिवस्त॒तिः (अगस्त्या्टकम्‌) अगस्त्यक्ृता 
40 1 9म्र. | 


शिवस्तोत्रम्‌ 

40) 1 94. 
सीतारामस्तोत्रम्‌--हलमत्कृतम्‌ 

40 ? 15 म्र 3. 
सर्यस्तवराजस्तो्म्‌ 

4) ] ¡£ प्र 4 अस. 
रान्तिस्तवः 

29 1, 37 आ 66. 
शिवस्तुतिः 

2 © 11 आ 3. 
अक्षमालिकास्तोत्रम्‌ 

20 © 11 आ 11. 
अक्षयकवचम्‌ 

11 7 135 ब £. 
कुरार्णवगुरुस्तोत्म्‌ 

35 3 74 आ ॐ. 
गायत्रीस्तोत्रम्‌ 

27 &© 11 आ ^. 


गुरुपादुकापश्चरन्रमाटिका 
27 ]) 4 म्र 1. 


91 


। तिपुरुन्द्रीमानसपूना 

| 21 8 53 म्र 1. 

। वरिशतीमाष्यम्‌ -शङ्कराचायङ्ृतम्‌ 
| 9 प्र 8 म्र 65. 

| 9 ~ 17 म्र 36. 

| 9710 दे 187. 
 तरहतीस्तोत्रम्‌ 

| 9 £ 45 म्र 4. 


५ 
1 


१ 
1 
प 
| 


ध 
४ 


क 


। दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्‌ 
| 2८ © 11 ञा 3. 
| ठडितात्रिराती 
| 24 ए 36 जा 11. 
1 
टलितापहखनामदोधनी 
8७9 ॐ 26. 


हर्षचरितम्‌ 


--भद्वाणविरचितम्‌ 
19 च 41 आ 10: (१-३ उच्छवासाः). 


यमि 


| 

| 

| 

1 । 
| 

| गद्यकाव्यम्रन्थाः 
| 

| 

| 

| 

| 


प्यकाव्य्रन्याः 


नेषधन्याख्या (जीवातुः) मद्धिनाथक्ता 
| ` 82 7 11 प्र 26 (१३ सर्म). 
। महानाटकसुक्तिपुधानिधिः- उम्मडिदेवरायक्रतः 
| शद6ामप्रश 
। 30 पत 8 म्र 186. 
। ॐ0 ए 11 जा 81. 


| 


ॐ .\ 21 ओ 181. 
85 ¢ 86 दे 110. 


श्रीनामविलास्तः--श्रीमत्पाहिबकोटकरतः 
9 8 47 दे 344. ` 


नदिकम्मन्थाः 


प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌--मासकृतम्‌ ` 
40 1 5 के 


अटङ्ारग्न्थाः 
कुवर्यानन्दव्याख्या (मनोरमा) 
2 ¢ 4८ म्र 


ध्वन्यालोककारिकाः 
40 7 8 के 15. 


घ्वन्यारोकव्याख्या (को मुदी) उत्तञ्गोदयराजछता 


89 7 4 दे 732 (उचोतः). 


शूङ्गारप्रकाडाः--मोजदेवकृतः 
89 7 2 दे 3870 (सं १-८.) 


कोशमरन्थाः 


11 


| 
| | 
| 


। भृङ्गीतरत्राकरः- श्ाङदेवकरतः 


पङ्ीतयन्थाः 
पङ्गीतसङ्हचिन्तामणिः 
89 1 7 दे-द्रा 3६५. 


39 {> 4 द्रा-द्‌ 107 (श्ुतिप्रकरणम्‌ }. 


व्याकरणय्न्या, 


वाक्यपदीयटीका हरिवृषभदेवक्रता ` 


39 7 3 दे 320 अस. 


न" ष्र 


अदरैतमन्थाः 
परमार्थप्तारः-- रोषक्रत 
28 ए' 31 आ 134 (आन्ध्रप्रतिपदाधयुतः) 


ववमेक 


विरिष्दवितयन्थाः 


कारिकान्याख्या | 
34 त्र 11 म्र 24 अस. 


उत्तरसारास्वादनी 
26 1 18 ग्र-द्रा 326 (२४-२८ अधिकाः). 
30 7 27 प्रदरा 80 (३०-३२ अधिकायः). 


टीकासर्वस्वम्‌ (अमरकोशान्याख्या) स्वानन्दकृतम्‌ मत्येकयप्रकारिका-- रेय्यणाचायंङ्ता 


39 7' 5 दे 594 (प्रथमकाण्डः). ` 


38 ^ 21 प्र 546 


मनतर्ञख्मन्थाः 
अङ्क1रकक्वचम्‌ 
21 प्र्‌ ५अआ2. 


कार्तवीर्याजंनकवचम्‌ 
29 4. 


गायत्रीकवचम्‌ 
9747 ग्र. 
9 {69 आ 1. 
11 763 ब 2. 
11 ? 75 ब. 
19 131 आ 9. 
21 47] आ. 
21 833 म्र, 
21 8334 म्र £. 
% { 11 अ & 
29 { 4 आ 6. 
 गायत्रीपञ्चरम्‌ (जह्यतन्े) 
947 प्र 7. 
2 © 11 आ 14. 
 गायन्रीहृदयम्‌ 
974 ग्र. 
2.71 आ“ अस, 
३) 1) 2 आ 16. 


त्रेटोक्यम ङ्गरकवचम्‌ 
| 11 ¢ 2: ब्र 4. 
ब्रेरोक्यमोहनकवचम्‌ 
°“ 116 46 त्र. 
19 (¢ 88 म्र 23. 
पञ्चमुखहनुमत्कवचम्‌ 


29 & 2 आ 10. ` 


र “^ । ( | 
व 


अ? 


 प्रतिक्रियाश्ुिनीस्तोत्र 
| 28 ए 31 म्र 12. 
| बााकवचम्‌ 
। 29 1, 37 आ >. 
 मन्त्रराजपदस्तोजम्‌ 
: 29 ए त्र7 
` राजद्युटिनीकवचम्‌ 
ॐ 878 आ 11. 
` ठङिताकवचम्‌ 
। 1170 34दे3. 
- ठल्ताह्टयम्‌ 
` 117 3&दे3 
` सुबालाकवचम्‌ 
` 19635 जा 42 
। सुत्रह्मण्यकवचम्‌ 
| 19637 प्रथ, 
| 19141 म्र3 
| 19 { म्र 6. 
सोभाग्यक्रवचम्‌ 
11 {1 19 के 10. 
शिवकवचम्‌ 
117 80 ब 1). 


| 9: 46 म्र‰. 

| ॐ) आ 4. 
|: 3886. 
| 

| 





२ 
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